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के कि, [8 [0 
पुरुषोंके लिये शाक्ति ओर स्नायुक्री पुष्टिका साधन 
6 6 & श 
जाकनाय शाक्त कक 
शतावर, अश्वगंधा, मोचरस, ताछ॒मूलो और विदारी आदि पौष्टिक, वीयवर्धक, झुक्रशेवक, बल और मेधावर्षेक, रक्त और 
झतायुकों पुष्टिकारक रसायनिक दवाओंसहित अंबर, केशर, करूरी प्रति रसायनोंके योगत्े यद्द औषधी तैयार की है। स्मरणं- 


शक्तिकां हास, मातिष्क-दुबलता, हृदय-रोग, अनिद्रा, अमि-मंदता, पाक स्थली पीडा, मूत्र दोष और धातु क्षीणता आदि 
ब्रीमारियोंकी यह अमोघ दवा है । 


साय॑-प्रातः-१-१ खोराक खाकर दूध शकर पीना ! मुग्ध देकर आप इस जातीय औषधिके बीच इसकी शेश्टताकी परीक्षा 
कर सकते हैं । हि 


मूल्य १५ दिन योग्य ३० मादा का ३) रु, पोस्ट व्यय ॥8) रु. ६० मात्रा का ५७॥) रु. पो० व्य० १० रु. 


आयुर्वेद खूरि- पं० बालकृष्ण शर्मा बैद्राज-- भोणल 


(१३८) 
परीक्षा-विभाग 


समाचार-वृत्त 


संस्कृत भाषा सामेतिको शिक्षा-मंत्रीका आश्वासन 


हैद्ाबाइ-समाचार 

हेदाजादके प्िक्षा मंत्री, भी देवीसिंद चौद्दानने देदाबाद 
संस्कृत भाषा अ्रचार समितिके शिष्ट मेडठको जून १६, 
२९५३ के दिन यह माश्वासन दिया कि माध्यमिक शिक्षा 
सें संस्कृत भावाहों सम्मिछित किया जावे दस विचारसे वे 
सहमत हैं मौर भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, श्री फूछचंद गांधीके 
इस निणेयकों कि एच, पृत्त, सी. के पाठ्यक्रममें छस्कृतको 
भतिवाये विषयक्रे नाते सम्मिक्तित किया जाय, वे अवश्य 
कागू करेंगे । 

श्रो चौद्दान जी ने झागे कहा कि भारत सरकार द्वारा 
बनाये गये शिक्षा आयोगके भ्रतिवेदनके प्रकाशित होनेतक 
यदि भरतीक्षा की जाये तो ७चछा है। उन्होंने कद्दा कि 
डक्त प्रतिवेदनके प्रकाशित द्वोनेके बाद ही अखिकछ भारतीय 
स्तर॒पर एक व्यापक योजना बनायी जा सकेगी मोर उन्होंने 
यह क्षाज्षा भी प्रकट की कि उक्त योजनामें सेस्क्ृतका 
क्षपना स्थान क्षवरय होगा। उन्द्रोंने जागे चछूकर यह कद्दा 
कि दे निकट भविष्यमें ही राध्यके शिक्षा विभागों संस्कृत 
जाननेवाले जध्यापकोंकी सूची भादि विवरण मंगांयेंगे। 

इस शिशष्रमडकछका नेतृरव निज्ञाम काछेजके सेस्कृत 
विभागके प्रमुख एवं उक्त समितिके उप-भध्यक्ष, प्रो, ए. 
सीताराम राव एम एू. ने किया, उक्त शिष्ट मेडलमें 
निम्न छिखित सदस्य भी थेः-- 

श्री वसंवराव मुखेडकर एडब्दोकेट 

२ श्री खेंदेराव देशपांडे 

३ श्री के, छट्ष्मण क्षाल्री, शिरोमणि 

४ पंडित ऋभुदेव क्षर्मा साहित्रत्न 

५ श्री साधवराव पाठक 3, ै., 4.,, 8, 

उपरोक्त शिष्टमडछने शिक्षा! मैत्रीको एक स्मरणपत्र भी 
प्रस्तुत किया मिस्तपर शिक्षा संत्रीने यह जाश्ाप्तन दिया कि 
वे इस संबंधमें प्रस्तुत अनेक सुझावोंके बारेमें सहानु भूति- 
पूर्वक क्षवद॒य विचार करेंगे । 


" जोधपुर 

ता, १५ जुछाई सन्‌ १९५३ को शामके . ५ दजेसे सर 
प्रताप हाईस्कूलमें श्रीमान्‌ मेजर ठाकुर दोलर्तासद्रओ 
कामेइनर जोधपुर डिवीजनके समापतिस्वमें उत्सव मनाया 
गया जिसमें सर्व प्रथम इंश्वर प्राथेनाके भनस्तर  संस्कूते 
वाणीकी भभिषुद्धि--सूचक संस्कृत स्तवनका बढ़ी ही मधुर 
संगीतकी लयमें छात्राभों द्वारा गान किया गया। जिप्का 
प्रथम पद यह था। 
“पूजामिद्द छमतां सुरवाणी । राष्ट्रिय पद्म घिगच्छतु वाणी ॥! 

हसके बाद तीन छात्रोंने संस्कृत वाणीकी प्रद्नेसामं 
प्रश्नोत्तके रूपमें संस्क्ृतमें संवाद किया । तदुनन्तर 
मंत्री श्रो गीत[-प्रचार-सेडछ जोधपुर द्वारा गत दो परी-- 
क्षातरोमिं उत्तीण होनेवाड़े छात्रोंका विवरण सुनाया गया। 
फिर स्वामीजी श्री बंगाली वाबाजोीका संस्कृतकी महत्तापर 
भाषण हुआ जिसमें आपने बताया कि संस्कृत क्षिक्षाके 
बगैर शास्त्रोंका शान मनुष्यको प्राप्ठ नहीं हो सकता कौर 
शास्त्र ज्ञानके बिना मनुध्यत्व निस्सार है, इत्यादि | गीता 
परीक्षाक्रोंके लिए भी जापने छात्रों को उत्साहित किया। 

किर प्रारम्भिणी व प्रवेज्चिकाकी गत परीक्षाओंमें उत्तीण 
हुवे छात्रोंको श्री गीता प्रचार संडलकी ओरसे पारितोंषिक 
दिये गये | शान्ति माथुर प्रवेशिका्ें विशेष योग्यतासे व 
खुमिन्ना वर्मा प्रारम्भिणीमें विशेष योग्यतासे उत्तीण हुईं 
जिने$ छिए २ पुस्तकें विशफ रूपसे स्वाध्याय संदढल-किछ्ला 
पारढी ( सुरत ) से भाये थे बे सभापति महोदय द्वारा 
वितरण किये गये | तत्पश्चात्‌ सभापति महोदयने अपने 
माषणमें श्री गीता प्रचार मेडछ द्वारा बायोजित पराक्षाणं- 
के विषयमें द॒र्ष प्रकट करते हुवे इस कार्यकों बढ़ा महस्वका 
बताया | भापने कहा कि यद्यपि प्रारम्भमें छात्र संकया कम 
ही द्वोती हे परन्तु इसपर इतोत्साद नहीं दोना चाहिए; 
धीरे धीरे छांत्रोंडी संख्या तो बढ़ती ही जआायगी । इसपर 
आपने स्थानीय जशवस्त काहेजका उदाहरण दिया कि वि. 
खघबत १९७१ में स्थापनाके समय छात्रोंकी संख्या करेवक १७ 


पंरीक्षा विभाग॑ 


ही थी परस्तु बादमे दर वर्ष बढतो ही गई और वह यहां 
तक बढ गई कि इस साऊ सेकडों छात्रोंको स्थानाभावक्रे 
कारण जशवस्त काछिजमें प्रवेश न भिछ सका | स्वाध्याय 
मेडल द्वारा म्रकाशित १८ सरल भागों द्वारा दो साढमें 
छात्रोंको संस्कृतका बोध दो जाता है इसके विषयर्में बहुत 
प्रसंशा घूचक पाब्द भापने कहे व अन्तमें इस संस्थाकी 
उत्तरोत्तर भमिवृद्धिकी कामना करते हुवे अपना भाषण 
समाप्त किया। 


साथ साथ गीता व राप्ाबण परीक्षोत्रीण छात्र छात्राएं 
जो गत बर्ष उत्तीणे हुवे उन्हें भी पररितोषिक व अमाणपश्र 
दिये गये । इन दोनों परीक्षाओोंके केरद्र भी यहां 'श्री गीता- 


रामायण पराक्षा समिति ! गोरखपुर द्वारा स्थापित कराये 
हुवे हैं । तवुनन्तर घन्यवादुके साथ सभा विसार्जित हुईं। 


तांडूर 


दि. २८-६-७५३ को हिन्दी प्रचार, कछामंदिर पाठ 
शाकाका (५) वां वाधषिक उत्सव सनाया गया। 


(५३९) 


दि. ३८-६-५३ रविवार प्रातः प्रभात फेरी झड़ा वेदन गीता 
पाठ जनगण ७॥ तक हुवा । हु ह॒ 
९॥ से बारद्द तक बाछक-बालिकाओंके खेक हुए। तद- 
नंवर $ से १॥ तक माननीय हे०रा० मिमोरियक दयस्कूछ 
के देडमास्टर व मान्यवर तांदूर टाऊन कांग्रप कमेटीके नेता 
कृष्णसू्तिजीने कलामंविरमें प्रदर्शनिका छद्घादन किया, 
२ से मात्यवर कृष्णमूर्तीजीके अध्यक्षतें खेछमें उत्तीण विद्या 
गियोंको बक्षिस दी गईं, बालिकामोंने प्रातियोगितामें गाने 
गाये । संस्कृत उत्तीण प्रत्येक विद्यार्थीको उत्साह बढानैके 
डिये, कला मंदिर द्वारा उुस्तकें प्रमाण पत्रके साथ बक्षिप्त 
दी गई तदनंतर है०रा० दि. प्र, परीक्षा्ोंके हिन्दी प्रथमा, 
मध्यमा, उत्तमा के प्रमाण पत्र भी विवरण किये गये ; 
इसीके बाद उपस्थित सज्जन भाई-बहनोंके भाषण 
गायन द्वारा सर्वजन संतोषपूवेक मिछकर उत्सवकी 
झोभा बढाकर शाम ६॥ बजे सभा विघ्तजेन हुईं, कका 
मंदिर पाठशाकामें सज़ाईं गईं, प्रदर्शनी ७ जुलाई तक 


रदेगी । 


प्रमाणपत्र--वितरणोत्सव 


केदिला 


ता, २७७५३ के दिन शामकों ३ बजेसे सात बजेतक 
केदिछा ऐं. प्‌. स्कूलसें ता, ३१ जनवरी ॥ फरवरी १९०३ की 
सं० मा० प्र. परीक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र वितरणोश्सव झह्म 
श्रीमान्‌ श्रीकृष्ण शास्ी 7४, 8. 8. ।' प्राध्यापक 
सन्‍० ना द्वाइस्कूल पेछाों दृ० क० इनकी भध्यश्षतामें बडी 
घूम्रधामसे सम्पत्न हुआ। केल्ब्यवस्थापक च. सू. इृश्वर 
शास्त्री ने समासदोंसे पराक्षा संबंधी नियमावली देते हुए 
तथा विवरण देते हुए कद्दा कि दर गांवमें एक एक परीक्षा 
केंद्र खोने तथा काषाकदूद्ध ख्ोपुरुष अवद्य परीक्षार्थी 
धननेकी प्रार्थना की । प्र. प्र. ममिं. पु. शंकरनारायण 
भट्ट, मित्तर वेकटरमण भट्ट, मित्तरक्ृष्ण जोयिस 
भादि कई विद्वानोंने समामें कई झास्तरों और युक्तियोंके 
लाचारसे संस्कृत भाषाका महत्व वताया भौह संस्कृत माषा 
सौखनेके किये जोर दिया गया। ज्ञानवयोवुद्ध बढेकिल 
बंकटरमण भट्टजी भोर अध्यक्षतीनें बडे जोरदार 


भाषण दिये। उसका सारांश यह है कि प्रत्येक भारतीय 
स््री पुरुषको नेत्यिक व्यवहारके लिये अपनी मातृभाषा, 
स्रस्कृति तथा भर्मके श्ञानके लिये संस्कृत भाषा, भौर 
राजकीय विचारके शानके छिये रष्ट्रभाषा सोखनी चाहिए। 
अन्तमें भष्यक्षजीने केंद्रमें सवे प्रधम्त उत्तीण परी क्षार्थ- 
योंढ्ो स्थानीय तथा स्वाध्याय मण्डक प्रदृत् पुस्तकोंकी 
सेंट दी और सब उत्तीणे परीक्षार्थियों को प्रभाणपत्र बिवरित 
किये । मंगछगानके पश्चाद्‌ सभा विसर्जित हुई । 
सामाम ( काइमीर ) 
रविवार १४ जून ५३ को यहाँ संस्कृत प्रेमी नवयुवकोंकी 
भोरसे एक बैठक हुई | जिसमें सामरितिके सदुस्य और अन्य 
सजन भी सम्मिकछित थे। यह समारोह माननीय श्री 
दश्न पंडित सायामकी अध्यक्षता दिनके १० बजेसे 
केकर ३ बजे तक सनायाः गया | इन पांच घण्टोंतें किया 
गया कार्यक्रम निसन प्रद्मार है । 
समारोहके भारं भें विद्यार्थियोंने इशवर भजन किया। इँश्वर 
भजनके पत्मात्‌ केन्द्र: ब्यवस्थापक श्री सूयनाथ ज्येतिषी 


६ १४७ ) 


प्रभाकर ने विधार्षियोंको धन्यवाद देते हुए उन्हें संस्कृत 
भाषाका महत्त्व बतठाया । विद्यार्थिोयोंको तथा अन्य 
सज््जनोंकोी संसक्षत सोखनेके लिये बाध्य किया । अपने 
वक्तण्यमें इन्होंने यह भी ऋह्ठा कि हमारी काइमीरी भाषामें 
संस्कृतके ९५ प्रतिशतसे भी अधिक दाज्द हैं। भतः यदि 
हमें अपनी मातृ भाषाका पवित्र रूप देखना द्वो तो बह 
पावत्र रूप हमें सेस्कृत-भषाके सित्रा करिसीमें भी नहीं 
मिलेगा । मुझे पृणे मजा है कि प्रत्येक काइमीरी हिन्दू इस 


पविन्न देववाणीको उच्नतिके पथपर बढानेमें पूरी सहायता 


देकर क्ृताथ करेंगे । .. 

पंमितिके सदस्योंके भतिरिक्त अन्य सज्जन भी समारोह 
में सम्मिलित हुए थे। जिनके सामने भ्ध्यक्षजीने संस्कृत 
भाषाकों सब भाषाक्षोंकी जन्मदाश्री ठहराया स्वाध्याय 
सण्डछकी प्रशंसा बहुत भच्छे ढगसे की । छपने वक्तब्यर्मे 
खब्होंने यह कहां कि दस अपनी भारतीय संस्क्ृतिके अच्छे 
स्वरूपको तभी ज्ञान सकेंगे, जब हमें सस्कृत भाषाकी अच्छी 
जानकारी हो । हमारे काइमीरमें ढोई संस्क्ृत--भाषाका 
प्रचारक नजर नहीं भाता। अतदुव हमें प्रधारक बनकर 
स्थान स्थान पर इसका ५च(र करना चादिये। 

भाषणोंके उपरांत मंत्री श्री सोमनाथजी खारने 
अपना कार्यक्रम दिखडाया। 

दिनके ९ बजे उच्तीर्ण परीक्षार्थियोंमें प्रमाण-पत्र वितरण 
किये गये । केन्ब््-प्रथम विद्यार्ियोंक्रों से, भा, प्र. समिति- 
की झोरसे पारितोषिक | पुरुतकोंके रूपमें ) दिया गया। 
साधारण विद्यार्थियोंसें मिठाई इस्‍्यादि बांदों गई । समारोह 
की समाछिके समय केन्द्र-ब्यवस्थापक श्रो० खयेनाथ 
ज्योतिषी प्रभाकरजीने विद्यार्थियोंसे आगामी पराक्षाक्षोंमें 
सहयोग देनेकी प्रार्थना की | 


मसानवत 


ता, १६७३ को यहों पर “सं, भा, प्र. समिति, 
पारढी ? के प्रमाण-पत्र वितरणोस्सव बड़ी घूम धामसे 
मनाया गया । विद्यार्षियोंकी प्रमाण-पत्र ढेंगो कआयुर्वेदिक 
फामेधी लि. नातेपुते जि, सोकापुरके हैद्वाबादके सोछ 
एजट श्री. झ. था. बापट इनके करकमलों द्वारा दिये 
गये । प्रथम ब्रेणीमैं उत्तोण हुए विद्यार्थियोंकों परीक्षाकी 
पाठ्य -पुस्तकके रूपमें पुरस्कार दिया गया | श्री बापटजीने 


बैदिक घमम : अगस्त १९५१ 


इस क्षवलर पर २५) रु. खस स्ये | भाषणादि द्वोनेके बाद 
संगल गीतके साथ समारंभ विसजेन किया गया। 


अंबाव 
ता. २०६७३ के रोज १ फरवरों १९७६३ की “ सं० 
भा प्र० समिति, पारडी ! की परीक्षाोंका * प्रमाण 
पतश्र-वितरणोत्सव ? श्री, गीरचरमभाई लब्छुभाई इनकी 


अध्यक्षतामें मताया गया भोर इस समारंभके अवसर पर 
यहांक्े शाला कर्मिटिके सभ्य भी थे । 


+ प्रसुख श्री. गीरधरभाई लल्लुभाई पा० 
२ सम्य श्री. देसाईभाई लल्लुभाई पा० 
३ » थोरीभाई नारणभाई पा 

» झषेरभाई देखाईमाईं पा० 

» डाह्याभाई लब्लुभाई पा० 

» बाबरभाई रामाभाई पा० 

» चेंदुभाई को साझभाई पा० 


प्रथम श्री भध्यक्षजीन यहाँदी संस्कृतभाष। प्रचार समिति 
की प्रशेसा को भर परीक्षार्थेयोंकों भागामी परीक्षामें भाषिक 
संख्यामें बठनेके लिये निवेदन किया। शी.ढेन्द्र च्यवव्यापक 
अम्ृतलछाल वद्जलाल सेनीजीलने केस्व्रका प्रगति विवरण 
सुनाया । उसके पश्चाद्‌ प्रमाण-पत्र वितरित किये गये । 
केन्द्रमें जो प्रथम भाये उन्दे ' स्वाध्याय मंडड ' की तरफ 
से झ्ाई हुईं भेंट पुस्तकें दी गई | विद्यारधियोंने नाटक्रीय 
संवाद >ये । भन्तमें “ बन्दे मातरम्‌ ! का गष्ठगीत द्वोनेके 
पत्माद्‌ सभा विश्ज्ञेन की गईं। 


राजपीपला 


प्रमुख श्री, चन्दुलाल मनछुखराम व्यास ( निवृत्त 
नावब दिवान-पाजपीपछा स्टेट--प्रमुक्ष-शिक्षण सण्डछ- 
राजपीयका ) 

सम्य-- ठा, २१।६।५३ सुबदके ९ बजे से १०। 
बज तक । 
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राजपीपछा स्टेटके निवृत्त नायब दिवान और दाह में 
ज्षिक्षण-मण्डक राजपीपछाके प्रमुख श्री. चनदुलाल 
मनसुख़राम- व्यास इनकी अध्यक्षतासें खदरहु समारंभ 


हा. २१६५३ के दिन राजपीपछा-दाइस्कूकके सेश्टक 


परीक्षा विभाग 


होलमें सनाया गया | समारंभ छगभग ९। बजे शुरु हुआ 
था। 


प्रथम धाइस्कूलके संगीत शिक्षक श्री, दुर्गाश्षकर ब्िवेदी 
ने मधुर कण्टले इंश--रुतवन किया | 

उसके पश्चात्‌ केन्द्र ब्यवस्थापक श्री, प्रमोद्च॑द्र 
गणपतिशंकर शुक्लजीने. स्वाध्याय-सण्डछका 
सविस्तर विवरण सुनावा और स्वा० मेडलके भध्यक्ष 
श्री, सातवक्नकरज्ञी की सेवाओंकों भब्य भजञ्ञली क्षप॑ण 
की । उपस्थित सदगृहस्थों भौर विद्यार्थियोंकों इन पर्राक्षानों- 
में सक्रिय सहयोग देनेकी प्रार्थना की । 

बादमें प्रचारक श्री. विद्वारीलाल व्याखजीने केन्द्र 
प्रगति--विवरण सभा-समक्ष रखा | उसमें श्री. हेडमास्तर 
साइब तथा पाहरके क्षम्रगण्य नागरिक श्री, शान्तिलाल 
डढाक्टरसाइब हस्पादिने परीक्षा बेठकर तथा पुरस्कार प्राप्त 
करके केन्द्रको जो सहयोग दिया था इसक। उछेख किया गया। 
प्रवेशिकाका परिणाम १०००८ भौर प्रारंभिणी ९२८ 
आया, इस कायेमें सद्दायकत्ता संस्कृत शिक्षकों श्रीं 
दलाल, श्री, पी. टी. पंड्या तथा श्री कुमुद्चन्द्र 
वैद्यज्ञी का क्षाभार प्रदर्शन किया! 

पश्चाद श्री, डी. पी. व्यास साइब, श्री, डॉ. शान्ति- 
लालजी, भी नवदुर्गा धाइस्कूछके देडमास्टर सा. श्री 
हरिभाई पंड्याओ, राजपीपछाके क्षग्रगण्य नागरिक और 
हेजीस्करेटिव असेस्बरद्धीके भूतपूर्व मेस्वर ध्री चन्दुलारऊू 
चोकसीज्ञी ने भासंगिक भाषण किये । 

प्रमुख श्री. के हस्ते प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार उत्तीण हुए 
विद्यार्थियोंकों दिये गये | प्रमुख श्री. ने स्वाध्याय मण्डलके 
तरफसे चलती प्रद्दात्तियोंकों ध्यानमें रखते हुए कद्दा कि, 
+ धुरानी डेक्स पुरुतकों ! की शैछीसे तो “ ख्य॑ शिक्षक , 
की पद्धति संस्कृत सीखनेके किये बहुत रससय भोर सरक्त 
बनी है । 

अन्तसें भ्ाभार प्रदुर्नंन करते हुए समारंस संपन्न हुमा। 

सुरत 

ता, २९।६।५३ लोमवारकों सुबह ११ बजे जीवन भारती 

झाकाके जो विद्यार्थी मोर विद्यार्थ नी पं. श्री. दा. सात- 


(२४६) 


चलेकरजी हारा स्थापित संस्कृत भाषा प्रचार सम्रिहिकी 
परीक्षामोंमें उत्तीण हुए थे, उनको प्रमाणपत्र देनेका समा-- 
रंम श्री. कालीदास शेलूतजी सम्पादक ' दैनिक प्रताप ! 
की भध्यक्षततमें मन|य| गया । 


इस अवसरपर शालाके भाचार्य श्री. चन्द्रधदन शाह 
ने शाछाके विद्यार्थयोंकों संस्कृत -भाषाके प्रति स्वयंभू 
कनुरागके लियि उनको धन्यवाद दिया। संस्कृत 
सादित्यका ज्ञान जावश्यक है, इतना ही नदीं, परन्तु णपनी 
प्राचीन संस्कृतिका दशन इसमेंसे होता हुमा इसका अनुराग 
घसविश्वष रखनेकी क्ावश्यकठा बताई । संरुकृत भाषा 
बहुत कठिन है ढेंसा मानकर कितने ही विद्यार्थी भर्ध-- 
मागधीका केवल परीक्षा पातत करनेके छिये ही भभ्यास 
करते हैं, यद् वास्तविक नहीं है | संस्कृत भाषा सानी जाग 
उतनी कठिन द्वो तो भी इसके अभ्याप्का बदका अवश्य 
मिक्त जाता है | सबसे क्षघ्रिक तो उन्होंने विद्यार्थियोंको 
प्रेरणा देनेके किये शाकाके शिक्षक श्री, देवशेकर उप(-- 
ध्याय को भी धन्यवाद दिया । 


पश्चात्‌ प्रमाणपत्र देनेके बाइ श्री, कालिदास शेलत 
ने संस्कृत भावाका महर्त सम्रझ्ाकर कद्द! कि संस्कृत-- 
भाषा द्वारा मपने घर्मका, फिलासफीका, इतिदासका और 
क्षपने समाजका सक्म दशन हम कर सकें । संयोगवश्ञात्‌ 
संस्कृत माषाकी उपेक्षा हुई भौर ड्ोके परिणामस्वरूप 
डन्नतिके शिल्लरते अपना पतन हुझ्ला | इस भाषाकों सुत-- 
भाषा कहना अयोग्य दे । यद्द भाषा जब मरी द्वोगी, 
तब्र जगत्‌की ज्ञानपिपासा भर गई द्ोगी ऐसा कहा जा 
सकत। है | क्योंकि भाजकी दुनियाके छिये भावश्यक ऐसे 
संपूण तत्त्व इस भाषाके सर्वोच्च सादियमें संपूर्ण रीतिसे भरे 
पड़े हैं। यद्द सर्वश्रेष्ठ सादित्य है और विदेशियोंके सन भी 
इसके भभ्याससे नाच उठते हैं। मनुष्य जीवनकों उद्‌छुत 
करनेकी प्रेरणायं इसमें निरंतर बहती रहती है। इपलिये 
सभी भाई-बदनोंसे इस भाषाका गहराईसे अभ्यास 
करनेकी त्रिनती है । क्षेत्र भामार प्रदृशनके पश्चाव्‌ भौर 
प्राथनाके बाद समारंभ समाप्त हुआ। 


--->-श्ग्गऋवाढ कट पकंमियकन०- 


पेटभर भोजन करिये 


. गेसदर [ गोलियां ] गेस का चढना, पैदा होना, मन्दामि, बादी, बाधु- 
गोला, झल, कृत्रिम अडकार, पेट का फूलना, बदहजमी, पेट में पवन का 
घुंचवाना, भूख को कमी, दिमाग में अशांति हो जाना, घबराहट, थक्रावट, 
हृदय की कमजोरी, पह्पोटेश्षम, ब्लडपेशर, दस्त की रुकावट, नोंद की कमी 
वगैरह को दूरकर दस्त हमेशा साफ और खुलासा छाती है । अन्न पाचन करके 
कडाके की भूख लगातीनई, शरीर में रुघिर बढाकर-शाक्ति प्रदान करती है । 
लिवर, आंत, प्लीह्व और पेट की दर एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज 
है। छोटी शीशी ५० गोछी कौ० १॥ ) बडी शीशी १५० गोली की ० ४) 


शक्ति देनेवाली दवा 


[गोलियां ] शारी रिछ कमजोरी वन्धक्रोष्ठ पेशाब, 

दुश्धानपान की शिकायतें, दिमाग की कमजोरी, बीमार के बाद 

हि की निबेलता, रुधिर को कमी, शरीर में दर्द का 

है।ना, सुस्ती, थक्रावट का आना, छाती में ददे, का द्ोना, इत्य[दि शारीरिक और 

मानसिक रोगों को दूर करके, शाक्ते और उत्साइ तथा स्फूर्ति प्रदान करती है । 

घजन बढता है, शरीर तंदुरुस्त बनता हैं। छोटी शीशी ३२ गोली कौ० १॥ ) 
बडीशीशी ९६ गोली की० ४ ) वी. पी, खर्च अलग । 


- मधु प्रमेह-मीठापेशाब ) के लिये 


$७ ७ बंगेटोन- मूत्रमाग के रोग, बहुमूत्रता, मधुमेह, पेशाब 
बगटान में जलन इत्यादि के लिये, मधुमेह-ढायाविटिस-के लिये 
अकपीर है | कौ० ४० गोली रु. २। ) 
५ 6 अप 

आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शर्तिया 
सच्चे मोतियों के इस सुरमे से मोतिया- 
न छ प्र 9) सरमा बिंद, फुला, खाल, जाला, शोर्टसाइर्ट 
हि. (5.०४ 5ष्टा7) छुर्खो, रतैंधी , पानी 
निकलना वगैरह दूर होकर राशनी बढती है, फी शीशी का १।) रु० तथा २॥) रु०। 
शारीरिक- शिथिलता दूर कर नप्तों में मजबूती 
अनुभ तधबत लाकर स्तम्मन शाक्ति बढाता हँ। कीमत फ्री 

है. ८ छीशी १॥2 7० । 





बहिरापन | 


कान में से पीप मवाद निककना, चशकाशूल 
होना, पर्दे में तकलीफ, सीं-सों आवाज दोना, 
बाघिरता-बहिरापन इत्यादि कान के सपकर 


रोगी के लिपः- 
“रसिक कणाबन्दु ” [० ] 


इस्तेमाल करें । कीमत झीशी १॥ )र०तीन 
शौशी ४॥ ) रु० । तीन शीशी के सेवन से स्पष्ट 
सुनाई देता है । 

कान के पुराने रोगोंके लिये 
हि प्रा, 
महेश पील्स 

कानके पुराने रोगो के लिये उत्तमोत्तम दवा 
है, कान , में डालनेके लिये रसीक कण 
बिंदु भोर खाने्का दवा महेद्-पील्स 
यह दोनों दकाका एक साथ सेवन करने से 
कान के पुराने से पुराना रोण दूर होता है, 
बदिरापन दूर दोता है और साफ सुनाई पडता 
है। १२गोली शीशी का रु. २४) खचे अलग। 

दम, श्वास के लिये 


दमोन 
हांफ, श्वांस चढना, खासी, पुराने से पुराना 
दम, यक्रावट इध्यादि के लिये अकप्रीर है, 
फी शीशी र. १॥ वी. पी. अलग, 


खील, दाग के लिए 
खीलोन लोशन 


मुँद पर के खील, भद्दे व काछे दाग आदि 
मिठाकर चर्म को मुलायम व कोमल बनाता 
। काली चमडी को शफेद बनाकर सौंदर्य व 
काति में इद्धि करता दहै।फो शौश्ी १| ) 


#० तीन शी ० ३॥ ) ६० 


वी ० पी० से मंगाने के लिये जामनगर डिखे-दुग्धानुपान फार्मेसी १४ जामनगर ( सौराष्ट्र ) 


स्टॉकीस्ट--- है ह 
इछाहाबादू- अम्रवाल मेडीकल द्ॉल, ५६ जोनस्टोनगंज | 
बनारस- राधेछाल एण्ड सम्स, चौक, बेटरीवाला । 
देदली- जमनादास एण्ड कं०, चांदनी चौक । 

लागपुर- अनन्तराय ब्रदसे, किराना आली इतवारी । 
अयोध्या- हमारा दवाल्ाना बाबूबाजार | 

कलकता- सौराध्ट स्टोस, १८-मालेक स्ट्रीट । 

कानपुर -गुजरात मेढीकल स्टोसे, जनरलगंज । 





झरीया- तिवेदी फामेश्ी, पो० बाण ४० 
येबई- वीछी अधसे, क॑ ७० प्रीन्सेस स्ट्रीट 





गप्तधन 


क्या है! एवं कैसे प्रात करें । हर एक ५००० लिये उपयोगी 
पुस्तक मुप्त मैंगवाकर पढ़ें । 
लिखें:-- बी शाम के० ५ जामनमर (-सौराष्टर 





पगवाते समय “ वैदिक धर्म ' का इवाला अवश्य दौजिए । 


वर्ष ३४ त्चै दि क्‌्थच मे अंक ८ 


&.48७७.++# ७. « .<&...+ 4.33 3. .०.-8.3. 3 4.32... & 3.3 44... >> 3.3 0.०. > 4. 3 8. > 


& आपाढ, विक्रम संवत्‌ २०१०, अगस्त १९५३ & 








एते स्तोमा नं नृतम तुम्यमस्मत्थश्ो ददतो मघानि । 
तेषामिन्द्र वृचनहस्ये' शिवो भू: सखा च शरोडविता च मृ गाम्‌ ॥ 
आऋ५क ७।१९॥१० 


दे ( नृवम इन्द्र ) नेताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र | ( तुभ्ये एते स्तोमाः ) तुम्दारे 
छिये दी ये प्रशंवाके वचन योग्य हैं । ( सवानि ददत. ) घनका प्रदान 
करते हुए ये बीर ( अस्मद्यश्ञः ) हमारी कोर भा रहे हैं। ( वृत्रह॒त्ये तेषां 
शिव; भरुः ) शत्रुका नाश करनेके युद्धमें उन वीरोंके लिये तू कल्याण करने- 
वाछत दो | तथा ( नुणां सखा ) उन नेताओंका मित्र ओर ( झूरः लविता 
च ) शूर संरक्षक हो । 

नेताओोंमें, पुरुषायथ प्रयत्ष करनेवालोंमें, जो कल्याण करनेवाला, झूर 
संरक्षक घीर मित्र होता दे, चद्दी सबसे अ्र्ठ माना जाता हे। सच कवि 
इसी की प्रशंसा करते हैं । झत्रुका आक्रमण ड्वोनेके कठिन घम्रयमें सब वीर 
अपने सर्वेस्वककी आहुति देते हुए शत्रुको दूर करनेके लिये इकट्ठे द्ोते हैं । 
शत्रुके साथ युद्ध करनेके समय जो सच्ा वीर द्ोता है, दद्दी खब मानदोंका 
कल्याण करता हे और वद्दी सबका मित्र और चझूर संरक्षक द्वोता है। इसीड़ीं 

# सब कवि प्रशंसा गाते हैं । 


+ #ै # 


कल्याणकर्ता शूर संरक्षक मित्र | 





(१४४) 


आलोचना 





ब्रक्षपरायण यज्ञ 


ब्रह्मपारायण यज्ञ- ( भप्रेल १९०३ के वैदिक घर्म' में 
छपे छेखक। प्रत्युत्त ) केखक - श्री भाचाय्र वेच्चनाथ 
शास्त्रीजी, वेदिक भनुसघान विभाग, जायक्रन्या गुरुकुछ, 
पोरबंदर, प्रकाशक- श्री क्ाचावे वेद्यनाथ शाख्रीजी । मूल्य 
दिया नहीं। 

इस लेखमें श्री. श्राचायजीने ($) वेद मंत्रोंके देवता 
बदकछते हैं, स्थिर नहीं हैं (२) वेदभन्नोंढा विनियोग भी 
स्थायी नहीं है, भादि लिखा है । इस २६ पृष्ठोंके लेखमें 
यदि श्ाचायज्ी किसी एक मंत्रकों छकर यह बताते कि 
देवता भौर विनियोग बदुलनेसे भर्थका जन्‍्य भर्थ इस तरह 
होता है, तो उनकी बात छोगोंकी समझमें भा जाती। 
उदाहरणके छिये हम एक दो मंत्र यद्दां प्रस्तुत करते हैं-- 

गृरणामि ते सोभगत्वाय हस्ते मया पत्या 

जरदश्यिथाल!। । भगों अयंमा सविता पुर- 
न्धिमंहांत्वादर्गाहिपत्याय देंवाः ॥ 

“में (पति) तुझ (पत्नीका ) हाथ पकड़ता हूं, मुझ 
पतिके साथ तू वृद्धावस्थातक ( पत्नी रूपसे ) रह | ग्ृदृस्थ, 
धर्मके छिये भग क्षादि दँवॉने तुम्दें मेरे स्वाधीन किया है।”! 

इसका देवता कितनी वार बदकना हो तो बदलें, विनि- 
योग जैधा बदलन) हो वेसा बदलें भार भी जो बदुछ 
करना हो बट करें तथा जितने अर्थ किये जा सकते हैं उतने 
करके बतादें। बिचारे वेदमत्रोंढी क्या क्‍या अवस्था 
बननी है तद्द भी तो जनताकों साभने एकवार भा जाय । 

इसी तरद्द निश्नल्षिखित मंत्रका भी क्षय बदलकर यताववें 


थे निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता! 
सर्वास्तानभ्ष भावद पितृन्‌ दविषे अत्तवे ॥ 
क्षय, १८२३४ 
“जो जमीनमें गाडे हैं, जो बहाये हैं, जो जछाये हैं 
भोर जो ऊपर रखे हैं, उन सब पिवरोंकों दृविके भक्षणार्थ 
छेश्ो । | 


पहिला मंत्र विवाहका है भोर दूसरा अन्ंयह्िका है। 
यदि कोड मनुष्य संस्कार विधिकों लेकर प्रारभसे क्ष्ततक 
मेत्र बोलकर स्वाहाकारका उच्चारण करके हृघन करता 
रहेगा तो श्री क्षाचायेजी उसको क्या कह्देंगे! न बह उप- 
नयन करता है, न उसके घर विवाद्द हे, न कोईं पस्कार 
डसको करना हैं| संस्कार विधिके मंत्र बोलकर यह हथन 
करता जाता है भौर मानता है कि मेंने ब्रद्मपारायण यज्ञ 
किया, तो उसको कौनसी पदवी क्ाचायंजी दे सकेंगे 


हम सुनते हैं कि श्रीमती सावदेशिक भा० प्र० सभाकी 
घर्माये सभाने अक्म पारायण यश्कों श्लास््रीयताका स्वीकार 
किया है। मले ही वह वैसा प्रस्ताव करे। प्रस्ताव करनेसे 
वास्त्रीयता सिद्ध नहीं दो सकती। बहु संमतिप्ते प्रस्ताव 
स्वीकृत होनेसे प्रस्ताव करनेवाऊोकी वविद्वत्ता द्वी प्रकट दो 
सकती दै। 


संस्कार विधिके मंत्रोंसे ऋमपूवेक हवन करनेसे जो 
बन सकता है वही केवछ सेत्र पारायण करके हवन करनेसे 
सिद्ध होगा। हस तरहके भाग्रदसे ही धर्मब्यवस्थाक्ी 
द्वानि हुई है । 


(१४५) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखाडू ३९ ] 
छेखक-- पं. श्रीपाद द।मोदर खातवलेकर 
9 ७ कक ७ ६ ७७ 


मुक्तिकी कल्पना 


आज तकके अनेक छेखोंम्ें हमने देखा कि जो क्पनायें 
वेदिक भायौकी थीं वे शुद्धोत्तर भायौमें नहीं रहीं। इसका 
परिणाम यह हुभा कि पूवेके समान भ्रायौका विजयक्षील 
इ्यवह्दार नहीं रद्दा ) ते पराभूत होने छगे । बीच बीचर्में 
क्वचित्‌ कोई एक भराध वीर पेदा दोजाता था, किन्तु 
सामूद्दिक रूपसे हस परम्पराकों वे नहीं टिका सके । इसी 
लिये बाहरके लोग यहोँपर भ्राय ओर यहाँके क्रायोपर वे 
हावी द्वोकर रहने छगे । अन्‍य देशोंसें ऐसा नहीं हुआ । 
इसका कारण यह है कि हमारा पतन वास्तवमें सामुदाधिक 
जीवनके सूछ सिद्धान्तोंसें हो गया है। जढमूकको ही कीढे 
छग गये हैं। छतः भारतका सम्पूण धृक्ष ही जोशके साथ 
बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पडता | इस स्थितिका हमें सम्यक्‌ 
ज्ञान भवहय द्वोना चादिये। 

श्रेयः प्राति 

“ दम श्रेय प्राप्त कर ' यह क्षाकांक्षा भत्यल्‍्त प्राचीन 
है | भज्नन्त कल्याण प्राप्त कर, सतस्कृष्ट स्थिति प्राप्त करें 
मोर डसमसे उत्तम अवस्थाका अनुभव करें, इसीको अयसे 
कषथवा निश्चयस्‌ कद्दा जाता है । जिसकी श्पेक्षा अधिक 
उत्तम अवस्था दूसरी कोई नहीं होती उश्ीको श्रेयस स्थिति 
कद्दा जाता है। इस प्रकारकी मदत्वाकांक्षाका मलुष्यमें 
होना सर्वथा डचित है। में सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त करूंगा 
तथा उसे स्थिर रखूंगा, ये भाव उत्साह पूणे प्रगतिके दृशेक हैं । 

घाघककी स्थिति प्रारम्भसे ही के होनेषपर भी यदि 
उसमें ये भाप हों कि में इससे भी ऊंची अधस्थाको प्राप्त 
कहूंगा भौर उसे स्थिर रखूंगा तो इसे दोषपृणे नहीं कह्दा 
जा सकता । ऐसे भाव तो उत्तम दी हैं मोर पुरुषकों 
€ पुरुषोत्तस ! बनानेमें सहायक भी हैं। अतः ऐसे 
सावोंका दोना निःसंशय स्टागताई दें ! 

डे 


श्रय और प्रेय 

४ श्रय और प्रेय ” इस प्रकारकी दो भ्वस्थायें हैं | प्रेय- 
का भर्थ है वद पदाथ जिससे कि थोडासा घुल्न मिलता है 
भोर अयका भर्थ है वद्द पदार्थ जिमसे अखण्ड आननन्‍्दकी 
प्रापि द्वोती है। साधारणतः भ्ज्ञाती मनुष्य प्रेयमार्गकी 
भोर अग्रसर होता है और थोडासा सुख प्राप्त करता है । 
परन्तु जो इढनिश्रयी द्वोता हैं वद्दी श्रेय प्राप्त करता है और 
अषर्रण्ड आनन्द भी बशसीकों प्राप्त होता है। जद्पसुल्षको 
क्षपेक्षा खण्ड आनन्दकी प्राप्ति करना श्रेष्ठ है! 

अ्यका धर्थ है सच्चा जोर शाधत सुख तथा प्रेयका भर्थ 
है सुखका आभास | छोटा बक्कक न पढनेसें सुख मानता 
है । इसे प्रेयम।गकी घोर प्रश्रुत्ति कहा जाएगा । जो कुमारा- 
वस्थामें भ्च्छी पढाई करके विद्या प्राप्त कर छेता है उसो- 
को उत्तर भायुमें सच्चा भाननद प्राप्त होता है। इसीका 
नाम है श्रेय | श्रेय भर्थाव्‌ भखण्ड एवं ज्षाश्रत सुख। 


इसकी प्राप्तिकी कटपना अ्य अथवा निश्नेयस परदोंसे 
अभिव्यक्त द्वो जाती है । 


अम्रतत्व 

* श्रेयस ' अथवा “ निश्रेयस्त्‌ ” पदोंसे निश्चित 
कक्याणकी कपना ब्यक्त होती है। इसी क्षाशयकों ब्यक्त- 
रूप देनेवाली किन्तु ' दुःख निषेध 'की कल्पना 'अमततत्व' 
पदसे व्यक्त द्वोती हैं। एक शब्द निषेघपर है तो दूसरा 
वस्तुदज्ञेक भथवा विधायक अर्थ बतानेवाला है | ' अमृत, 
अमृतत्वे, अमरत्वं ' ये तथा इसी क्र्षवाले कुछ और 
भी शब्द हैं। ये दुःखका निषेध करके निश्चयसका बोध 
प्राप्त करा देते हैं । 

अमृतप्रातति क्रिस प्रकार होती है ! 

अम्टृतके सम्बन्धमें बहुत स्ली बिकक्षण कल्पनायें दमारे 

दिन्दु समाज तथा अन्य थधर्मग्रन्थोंमें फेडी हुईं है। डन 
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सबको हमें दूर करना चाहिये | तभी निश्रेयस एवं अम्ृत- 


त्वखे निष्प्त होनेवाकी वैदिक कल्पना हम शस्रम्नश्न 
सकते हैं। 


आर्थवैद्यक ग्रन्थोंमें ' पारा ' का पर्यायवाची ' अमृत ! 
शब्द हे और * हरडे तथा छोटी दरंडे ” का पर्यायवाची 
* श्रयसी ? छाब्द है । इन दो भौषधियोंके प्रयेगसे मनुष्य 
दीर्घायु हो सकता है। अपरूध्युको दूर करना, रोगको पास 
में न भाने देना और दी आायुकी प्राप्ति कराना उपर्युक्त 
मषधिषोंका काये है | इसीछिये इनको 'श्रेयस्‌! कहा जाता 
है भोर ' अमृत ' भी बोला जाता है क्षर्यात्‌ 'अरयस्‌! निश्रे- 
यस्‌ एवं 'भमस्त' पदोंका मुएयभाव “ अपसृत्युकों वूर करना, 
रोगोष्पत्ति न द्ोने देना भर दीर्घायुकी प्राप्ति कराना ” है। 

इस प्रकारका यह रथ ब्यक्तितक सीमित रहता है। 
किन्तु व्यक्ति चाहे जितना दीघोयु बन ज्ञाय तथापि वद्द एक 
दिन तो मरेगा ही | फ्योंकि वह किसी भी उपायसे अज्जरा- 
मर होना सम्भव नहीं है । परन्तु मानवस्यक्ति मरणशील 
होनेपर भी मानव-पमष्टि अमर रहती है, इसे हम प्रश्यक्ष 
देख रहे हैं । हे 

समाज अमर हूं 

हिन्दु ब्यक्ति भरता हैं, ढिन्‍्तु द्विव्दु समाज अमर है। 
मानव-व्यक्तिके मरनेपर भरी मानव समाज तो 'अजर अमर' 
है । अर्थात्‌ समाज ' कमर ! हैे। समाजका खभाव ही 
' क्षमरत्व ' है । समाज तो भरमर ही है । 

संभृत्या अमृतं अइनुते । वार यजुर्वेद क्ष७ ४० 

* समाज अमरस्वका डपभीग किया करता है। सम्भू- 
तिका कर्ण है ' सामूद्िक जीवन '। सामूद्दिक जीवनमें 
ऋमररद है । जो समाज अपने सामूहिक जीवनको सुदृढ 
बनाता है वह अमर दोकर विजय प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
जो वेयक्तिक जीवन अंगीकार करता है वह संघवलूकी 
प्राप्तिके भावमें नष्ट होजञाता है । 

वैदिक काछमें आये छोग सामुदापिक जीवनके कारण 
बलवान्‌ थे भौर इसीलिये वे विजयी हुआ करते थे । ज्ञेन 
भौर बौदोंने वेवक्तिक जीवनपर बछू दिया, इस कारण 
आरतीयोंका प्ामुदायिक जविन नष्ट हो गया और वे केवल 
वेयक्तिक जीवनका ही विचार करने छगे । डनका संघबक् 
नष्ट दो गया । जबसे भारतीयोंने इस वेयक्तिक जोवनकों 
झंग्रीकार किया तबसे बीहरके यों आते रहे, रहते रहें, 
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राज्य करते रहे, लुटते रहे जौर जो मनमें जाया वह करते 
रहें । विगत दो इज्ार वर्षोका यही इतिहास है | इति- 
हासका निर्राक्षण कर लेनेपर हमें विदित द्वो जाएगा कि 
बादरके ज्ञो लोग यहाँपर भाये भोर राज्यकतांके रूपमें 
यहाँ रहे, उनका सामुदायिक जीवन हमारी भ्रपेक्षा सेंघ- 
बलछकी रृश्सि अधिक बलवान था | इम केवल वैयाक्तिक 
गुणोंमें श्रेष्ठ थे | सामुदायिक बकू वैयक्तिक बछकी क्पेक्षा 
कभी भी सरस हा रहेगा भोर यद्व नितरां सत्य स्थिति है । 

/ संभूतिसे अमरत्वकी प्राप्ति होती है ! यहद्द राष्ट्रीय 
उन्नतिकी अथवा समाञ्ञ-श्रष्ठत्वकी कुंजी है। इसी प्रकार- 

प्रज़या अमृतत्वं भदयाम | ऋ० * प्रजासे भ्म्मृतरव 
प्राप्त करें ! यहाँ प्रजा ' शब्द सन्‍्तान एवं प्रजाजन हन 
दोनों ही भर्थीसे विचारणीय है । 

सम्भृत्या अम्ृतं अचनुते । 

प्रजञया असतत्व॑ अश्याम | 

उपर्युक्त दोनों मन्त्र भाग एक द्वी करथकों दक्षति हैं। 
सामुदायिक जीवनसे क्मृतत्वकी प्राप्ति होती है। यहीं 
सामुदायिक जीवन दिन्दुभोंमेंसे निकछ गया है । समाज- 
जीवनसे क्षमृतत्व एवं निश्रेयस प्राप्त होता है, यद्द घारण। 
दैदिक ऋषियोंकी थो | किन्तु भाज तो वेयक्तिक मुक्तिकी 
कछ्पना द्विन्दुओंमें दढमूछ होगई है ! यह भावना सवेथा 
अवैदिक है तथा जैन और बोद्ोंकी उपज हैं। यह भावना 
तो संघबलको द्वानि पहुँचानेवाली है। 

समस्त मानवोंका कारणशरीर एक है । तब फिर 
सम्पूष्ठ मानव पमाञ्ञका सामूद्विक जीवन आवश्यक है । 
यदि यह बात भ्राज साध्य न होते तो हमें ऐसा प्रयश्न 
करना चादिये कि जिससे दम राष्ट्रीय सामुदायिक जीवनसे 
जीवित रद्द ध्ऊें। किन्तु हमने तो मुझ नेदिक सामुदायिक 
जीवनकी कल्पनाका परित्याग कर दिया और वेयक्तिक 
जीवनकी कह्पनाको अपना छिया । यद्द कल्पना दिन्दुशों- 
को सामुदायिक जीवन जीने ही नहीं देती | भाज इसका 
इतना बोल्वाछा है। 


भारतकी ओर दृष्टिपात करनेपर द्में भ्राज यद्द दिखाई 
देगा कि यहाँकी भन्‍य जमातें संघनिष्ट होनेके कारण बछ- 
बान्‌ हैं तथा केवछ मात्र हिन्दुजञाति ही। ऐसी है जे' : 
संघबछसे विरद्ित द्वोनेके कारण संख्यासे विक्वाक द्ोनेपर 


भारतीय संस्छातिका स्वरूप 


भो कस्य क्ष्पसखंयकोंका शिकार बनों हुई है । यह 
बात भाज इमें प्रत्यक्ष दिखाई दें रही है। अछेघटित 
कोगोंकों यद् केसे समझमें भास्ककता है कि “ सम्भूति 
द्वारा अभरत्वका छाम्र होता है |” वैदिक विचारोंके परि 
स्याग जोर लवेदिक विचारोंके कगीकार करतेका यद्द घोर 
परिणात्ष भाज हमें भुगतना पड़ रद्दा है । 


९ प्रजासे अमरत्वकी प्राप्ति करें ! ऐसा वेद-चचन ऊपर 
दिया है। खस्लीमें १० सम्तानें उत्पक्ष करें, इस प्रकारका 
भी एक वचन है--- 

वश अस्यां पुशत्रान्‌ आधेद्वि । 

भपनी ख्यासें दस पुत्रोंकों उत्पन्न कर, ऐसी वेदाज्ञा है । 
यदि पहले जोडेको ३० सन्तानें हुईं कोर फिर . प्रत्येक 
पीढीमे १० सन्‍्तानें होती गई भोर वे टिकती गई तो दसवीं 
पीढीमें ही कोटि जन संख्या हो जाती है | अजाके द्वारा यह 
हस प्रकारका छमरत्व प्राप्त होता है। बाछकोंको झूृध्यु 
यदि न द्ोगी तो कितनों श्राधिेक जनसंख्या बढ जाएगी ! 
इसकी कल्पना गाणितज्ञ सहज कर सकेंगे । 


ऋग्वेद 


ज्ञान प्रसारके द्वारा भी इसी प्रकारका अमरत्व प्राप्त 
दोता है | एक गुरु सो विद्यार्थियोंको ज्ञान देता है । उनके 
ज्ञानी दोजानेपर वे पुनः से सो विद्यार्थयोंकों पढाकर 
तेयार करेंगे । इस प्रकारकी यद्द ज्ञान-परम्परा चल निकले 
तो दसवी पीढीमें समस्त विश्व भपने ज्ञानद्वारा ब्यापा जा 
सकेगा | प्रत्यक्ष प्रजासातत्यद्वारा जगको ब्यापनेकी भ्रपेक्षा 
शञानप्रसार द्वारा जगत॒कों शीघ्र व्यापा जा सकता हैं। 
णत एव ज्ञान मार्गको श्रेष्ठ तथा प्रजा सातत्यके मार्गको 
उश्चकी भपेक्षा कुछ निम्न माना ज्ञाता था भौर यह डचित 
भीथा। 


एको5ह बहुस्याम । 

“मेँ एक हूँ मौर से अनेक दोऊँगा' जैसे वचन हस 
विश्वको ब्याप्त करनेके द्वी माव बता रहे हैं । में एक हूँ में 
छोद। हूँ: अतः में अनन्त द्वोऊँगा, में विशाक बनूंगा भौर 
जराहूको ब्याप छेगा । 


शपनिषद्‌ 


प्रजादारा पु शिष्यपरंपरा द्वारा ऊपर जो आानन्त्य 
दर्शाया है उसी प्रकारका बह बहुर्सख्य अलुयावी बनाकर 
भी भानल्ल-प्राप्तिका ही एुक प्रकार है। में पत्पसंख्य 


(१४७) 


हूँ भौर अब बहुसेख्थ बनूगा तथा विख्रकों व्याप्त कर 
लगा । 

ज्ञानसे विश्वकों ब्यापना, प्रजाद्रार विश्वकों ब्यापना 
तथा बहुसंख्य बनकर विश्वको व्यापना ही भानन्त्यको प्राप्त 
करना है । 

तवा आननन्‍्त्याय कल्पते उपनिष द्‌ 

* तब वह क्षानन्तलके योग्य होता है | ' तब वह भानन्थय 
बनता है। आाज दम देखते हैं कि घूछ सप्तकषि वरिष्ठ, 
वामदेव, झत्रि, गोतम, विश्वामित्र भरहाज व कश्यप अपनी 
गोज परस्परासे भसतर बने हैं । हन सबमें कइयप ऋषि 
सबसे बढ़े थे, ऐसा मानना भनुचित न द्वोगा । क्योंकि 
“ काइयपी पृथिवी ' कश्यपने धमस्त पृथ्वी ब्याप रखी 
है, इस प्रकारका वर्णन वैदिक वाइमयमें किया जाता है। 
जिसके गोम्रका पता न हो उस्तक्ना कश्यप गोश्र मान छिया 
जाता है । यह है प्रजा सातत्यड्वारा आ्ानन्त्य | 

ज्ञान परम्परासे क्मरत्वकी प्राप्ति भी ऋषियोंने उप- 
लब्ध की थी | क्योंकि भाज दमारे पास विद्यमान इन 
बेदिक ऋषियोंके सूक्त सन्‍मानपूत्क पढ़ छिये जाते हैं। 
प्राचीनताके कारण उनके विषयस्ें जो जादर था वह 
किचिन्मात्र भी कम नहीं हुआ है। इतना दी नहीं भपितु 
उनके मन्त्रोंका जितना भधिक सनन किया जाता है उतना 
अधिक गहन ज्ञान उपरूब्ध दोता है | ह_न ऋषियोंने क्षपना 
ज्ञान इस शिष्य परम्परा द्वारा स्थिर रखा है । 

पिता जिस प्रकार पुम्ररूपसे अमर द्वोज़ाता हे उसी 
प्रकार गुरु भी शिष्यके रूपसे भमर होज्ञाना है। इधी 
प्रकार वद्द ग्रन्थरूपमें भी क्षमर बन जाता है । व्याप्त महा- 
भारतके कारण, वाल्मीकि रामायणके कारण, वेदिक ऋषि 
क्षपने सूक्तोंके कारण अमर द्वो गये हैं । 


क्लाधुनिक युगसें रामदास स्वामी अपने दासबोभके रूपमें 
तुकाराम अभक्नोंके रूपमें भोर जानेश्वर ज्ञानेश्वरीके कारण 
अमर द्ोगये हैं। इसे कद्दते हें जञानसे अमर दोना एवं 
झानसे जगत्‌कों ब्याप्त कर केना | अमरपन, आनन्त्य भौर 
-निश्नेयस॒की प्राप्ति किस श्रकार द्वोती थी | बद्द बात उपयुक्त 
पीवरणसे स्फ््ट द्वो जाती हैं । 


ऋषिगण सन्प्ररूपसे कमर होगये हैं। मनुष्यका जीवन 
शार्रररूपले १०० । १५० ब्षों तकका हो सकता है; ढक्िन्तु 
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हो सकता है। 
कं हक 

वैदिक ऋषि हैं 
जा सकता है। 


ज्ञानरूपसे डसका जीवन लाखों ब्षोका 
यही भानन्त है । इस दृष्टिसे भाज भी 
तथा वे जगट्ठटिजय कर रहे हैं, ऐसा कहा 

यद्द विश्व अनन्त है । इस भ्षननन्‍्त विश्म्में में अनन्त 
दोकर रहूंगा, ऐसी सात्विक महत्वाकाँक्षा यहाँ स्पष्टरूपसे 
दिखाई दे रद्दी हे। दूश्वरेंका विनाह्म करके बडे अननेकी वात 
सद्दौपर नहीं हे । दूसरा यदि बढ जाय तो हमारे बडप्पनसें 
कोई कमी नहीं झाजाती । वसिष्ठका गोरव बढ जानेसे 
क्षत्रिकों किसी प्रकारका छोटापन नद्दीं मिला। क्योंकि भश्रि 
अपने नाभसे विश्वकों व्याप्त कर रद्दा है। कोई छिसीके 
लिये रुकावट नहीं है । हृस प्रकारका यद्द उन ऋषेयोंका 
बडप्पन है । 

श्रेय प्राप्त करें, निश्रेयसका अनुभव के, अमरत्वसे 
पिश्वकों ब्याप लें एवं झ्ाश्ववत जीवनसे जीते रहद्दें। यही 
तेदिक ऋषियोंक्रा अनुसरणीय मागे था। 


इसीको ' उद्धार, परमगति, ऊध्वंगति ” भादि 
कद्दा जाता है | इसीकों त्रका नारायण, देवका महा- 


बैदिक घमम ! अगस्त १९णरे 


देव, इन्द्रका महेन्द्र, पुरुषका पुरुषोत्तम, जीवका 
छित्र द्ोवा कद्दा जाता हे भौर यही बाक्ली स्थिति है । 

इतनेसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात लाहुकी द्वोंगी कि 
इसमें शक्तिकी परिपूर्णता है, यद्दी परम विकसित स्थिति 
है, यही मंगलका परम मंगल है| ' अह ब्रह्म असम 
में ब्रह्म हूँ भर्थाव जो मद्दाशक्ति हे वह में हूँ । इस प्रकारके 
अशुभवका यहां निर्देश है। यद्दी भूमा भवस्था दे! मत्पता, 
दुःख; न्‍्यूनता, द्वीनता, निर्बेछता, दोष, अपूर्णता मादिकी 
यहाँ गन्घ भी नहीं है। अपितु यद्द सथ प्रकारसे पॉरे- 
प्‌णंगा ही है। अपनी पृर्णताका यद्द प्रत्यक्ष अनुभव यहोपर 
है।' में बद्या हूँ ' ' में स्व हूँ” इसका यहों प्रत्यक्ष 
ज्ञान है । इस प्रकार यहेँ अखण्ड जाग्रति विद्यमान हैं । 

यह अवस्था निषेधात्मक न होकर विधेयास्मक है। कपनी 
झक्तिका, ज्ञानका, व्यापकश्वका यहाँ पूरा प्रत्यय है। पाठक 
इस भोर विशेष ध्यान देवें । इस प्रकारक्ी प्‌णेत्वकी सुक्ति 
का स्वरूप भागे जाकर किस प्रकार विक्ृत होता चक्ा 
गया, यह बात अगले छेखमें स्पष्ट करेंगे । 


[ लेखाइ ३७] 


निःश्रेयस, अमृतत्व ओर आनन्‍्त्य 


पिछले छेखमें श्रेयस, ' निःश्रेयस, अमुतत्व * 
आर * आनबन्त्य ! जादि मोक्षवाचक पदोंके मु वेदिक 
भाव क्‍या थे ? इसपर हमने विचार किया। शाश्वत 
क्षानन्दसय स्थिति, नीरोगता, दीघेक्षायुष्य, प्रजाकी 4 
क्षिष्योंकी परम्परा द्वारा अभमरत्व, ज्ञानसे लर्थात्‌ ज्ञान- 
परम्परा द्वारा झानन्त्य, शानद्वारा विश्वर्में व्याप्त दोना,सख्या 
द्वारा विश्वम्ें व्याप्त द्वोना इत्यादि प्रकारके भावरूप भ्रथो- 
पर विचार हुभा | बुद्धोत्तर कालमें थे भावरूप अर्थ लुप्त 
धोंगये मोर कमावरूप अर्थ हस मोक्षकी कह्पनामें सम्राविष्ट 
किये गये । ये किस प्रकार हुए ? इसपर विचार कीजिये । 
इस परिवतनके कारण मूछ ठोस पेदिक कथ नष्ट द्वोकर 
डनके स्थानपर नवीन एवं नीरस अर्थ रूढ होगये । 


निर्वाण 
दीपक खुझता हे, भाग ठंडी पढ़ जाती है, चूये अस्त 
होता है इत्यादि शब्दोंके प्रयोग जिस भाव या स्थिाठको 


व्यक्त करते हैं इसी भाव या स्थितिका बोध “ निर्वाण ! 
पदसे होता है। शञान्त द्वोना, चाह्चल्य दूर होना, पिघक 
जाना, एकरूप द्वोजाना, डूब जाना आदि भाव हस शब्दसे 
व्यक्त होते हैं । घायुका बद्दना बंद होने जैसा भाव इसमें 
है। बपने अस्तित्वको द्वी नष्टप्राय कर देना अथवा स्वयं नए 
द्वोता, यददी बात इससे व्यक्त द्वोती हे । 

' झ्ेयस्‌ तथा अमरट्व ? पदोंके अर्थमें हमने इससे पूर्व 
यद देखा है कि उसमें विकसित होकर विश्वकों व्याप्त 
करनेका भाव निद्वित है । दीपक छोटा रहते हुए भी प्रकाश 
देता है, उसका वेकास दोकर वह विश्वकों प्रकाशित करे, 
ऐसी मद्॒त्वाकाक्षा पहले थी चद भव नहीं रही मोर उसके 
स्थानपर रब हम स्वयं घुस जावे, हम अस्त होवें, दमारी 
ज्योत्ति द्वी न रहे, जैसे शब्दोंका प्रयोग भाजके तत्वशानी 
करने कगो । 

* में एक होंता हुआ भी बहुत होकर विश्वको व्याप 
दूंगा ” जैसी भाषाका प्रयोग करनेवाक्षेका वंदाज में विदीन 


भारतीय संरेकृतिका खरूप 


इोजाऊंगा, में पिघल जाऊंगा, में गल जाऊँगा, जैसे भाव 
ब्यक्त करनेमें आनन्दित होने छगा | पश्रजाद्वारा, ज्ञानद्वारा 
तथा संश्याद्वारा में आनन्ध्य प्राप्त करूँगा, इस प्रकारसे 
कटदनेवालोंके वंशज उसी णावन्त्यकी भावनाका द्वेष करने 
छरे भोर क्षपने ही भस्तका मार्ग ढूंढने छगे !!| 

निर्वाण शब्दमें स्थिरता एवं निश्चलता अर्थ ही पहले 
था | इसे दूर किया गया भौर उसके स्थानपर सम्पुणित 
विकीनीकरणका भाव बढाया गया | दीपक झपने मनमें 
बुझनेकी मद्दत्वाकांक्षा घारण करने छगा । पेदिक काछके 
दीपकके मनसें यद्द इच्छा थी कि ' में अपने तेजसे विश्वको 
प्रकाशित करूगा ? किन्तु बादसें जाकर पद्दी बुझ जानेकी 
महत्वाकांक्षा अपने मनमें घ।रण करने छगा ) इस परिवर्तन 
का यद्द शर्थ छगाया जाने हुमा कि तत्वज्ञानकी बढ़ी उन्नति 
दोगई है ! 

जैन और बोदयोंकी इसी कारण निर्वाण प्रिय हुमा! 
जीवकी रुत्पत्तिके विषयमें मूछतः बुद्धकी कल्पना ही यह 
है कि पंचमह।भूतोंके एक विशिष्ट रूपेण एकत्रित द्वोजाने- 
पर जो उनका संभिश्रण धोता दे उससे एक ज्योति उत्पन्न 
होती दे और वह्दी जीव है। जीवक। उत्पन्न द्वोना तथा उनका 
शरीर धारण करना द्वी घनके लिये एक बहुत बड़ी शापत्ति 
सिद्ध दोतो है | संसार एक बढा जकखाना है भौर दारीर 
उसमें की वह कोठरी है, जिसमें पृयाविष्ठामूश्न भरा पड़ा 
है । इसमें जीवका रद्दना ही एक बड़ी भापत्ति है। क्षतएव 
यह जीवरूपी क्षम्मे बदि बुक्ष जाय तो ही ठीक है कोर यही 
डनको स्वाभाविक मद्दत्वाक॒क्षा दे । 

किन्तु वेदिक धार्मपोंकी दृष्टिसे विश्व दी ईश्वरफा देंद्द है। 
उससें जीव घसका एक अश्ञ है। ' सर्व खलु इदं ब्रह्म , 
यहाँ यद सब कुछ ब्रह्म दी है । मथोत्‌ सब कुछ सत्‌ चित्त 
क्ानन्दु स्वरूप दी है। तब फिर यहों जाकर जन्मग्रहण 
करता, इस विश्वर्मे रहना क्ादि सब भाग्यके द्वी क्षण हैं । 
यही कारण है कि वेदिक धर्मी साधक अपना विकाप्त कर 
छेता है भौर अपनी शक्तिसे, शानसे विश्वकों ब्याप लेनेकी 
इच्छा धारण करता है। वद्द ऐेसा कभी नहीं सोचता कि में 
अस्त द्वोजाऊं, बुक्ष जाऊं जथवा गछ जाऊं; क्योंकि पेंसा 
सोचनेको उसे कोई भाषश्यकता दी नहीं है । 

बुद्धोत्तर विवारकॉने कपने गलेमें अपसिद्धान्त बच 
ढिये । इस कारण आाप्सानाश्षकी महत्वाकांक्षा उन्हें बपने 
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गलेसें बांध छेनी पडी । भारतवर्ष भी इस बुद्धेतत्तर तत्व- 
ज्ञान द्वारा आत्मनाश करनेका ही विचार करने लगा, जों 
कि एक दिन विव्व-विजयकी कल्पना करता था । 

पुक समय सनुध्य सन्‍्तति परम्परा द्ारा विश्वकों ब्याप- 
नेकी कल्पना करता था; वद्दी बादमें खीकीं पापिणी मान- 
कर ओर यति बनकर सन्‍्तति-विच्छेदकी महत्वाकांक्षा 
करने लगा | एक समय यह ज्ञान द्वारा ज्ञानियोंकी संख्या 
बढाकर विश्वकं। ब्याप्त कर देनेकी बात करता था, किन्तु 
कालान्तरमें यही परदेश गमनको भी स्याज्य ठहराशर कूप- 
मण्डूक बन गया | विश्वकों व्याप्त कर छेनेकी बात इसके 
कार्यक्रममेंसे सर्वधा विलुप्त होकर उसके स्थानपर संसारको 
भसार, दुःखमय घोर त्याज्य माना जाने छगा। मन्त्योँ- 
का यद्द भन्तर पाठकोंके छिप विचारणीय है । 

वैदिक कालके सभी ऋषि कुटुम्बवस्सल थे । बुद्धके 
पश्चात्‌ ख्रीपुन्नोंका त्याम करके यति बननेकी भावना प्रबल 
हुईं । वेद्‌क काछके ऋषि विवादित होकर जीवन बितायां 
करते थे; क्योंकि डन्‍्हें तो विश्वविज्ञयी सनन्‍्ततीका निर्माण 
करना था। किन्तु बुद्बोत्तर काझसें स्री द्वी सम्तस्त दुःखोंका 
कारण मानी गई । भतः उसका परित्याग करके यति बनना 
ही कादर माना गया | हल प्रकार भारतीय समाज क्से 
कहाँ पहुँच गया, यद्द विचारणीय है। 

भाज भी हमारे समाज पर यतियोंके कपड़ोंका बहुत 
प्रभाव है । संन्‍्यासी, भगवे कपड़े छोर बहुत कम कपड़े 
प्रयोगमें छानंघाले क्षाज धन्मानके योग्य समझे जाते हैं । 
यह सब बाद्धोंका प्रभाव है। यदि हिन्दुभोकों बशसमें 
करना हो तो कपड़े कम पदने जावे कथवा भगवे पहने 
जॉय । यह क्वस्था इस बातकों तिद्ध करती है कि द्िन्दु 
समाजसे विचार-शक्तिक। लोप हो गया है। यदि कोइ 
गृद्स्थी है तो उसका उतना सन्म्तान नहीं दो सकता जितना 
सेन्‍्यासी द्वोनेपर द्वोगा। इस यति-ब्यवस्थाका इतना 
झ्ापिक प्रभाव दम्पर पड़ा हे । यह दुर्भाग्यकी बात है। 

अपवर्ग 

निर्वाणके समान दी मोक्षएद्‌ वाचक ' भपवग ' शब्दकी 
दुर्दक्षा हुई है। अपवर्ग शब्दका सूछ अर्थ ' पूर्णता, मागका 
अस्त ? भादि है। किन्तु इन लोगोंने इसका भर्थ  झारो- 
रिक स्थितिसे छुटकारा पा छेना, पुन' शरीर प्राप्त न करना है 
भावि कर छिया। 
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यद्द विश्व परमेश्वरका शरीर हे, यद सब कुछ जहा ही 
है, ऐस। साननेवाके वेदिक्र्सी थे। वे अपने प्रभावसे 
विश्वको व्यापनेकी सदृत्वाकांक्षा धारण किया करते थे। 
झरीर धारण करनेका भय उन्‍हें जरासा भी नहीं था। पर- 
आअह्ममे यह विश्वरूपी शरीर धारण किया दी है ) उसके लिये 
यह कोई बन्धनकारक पदार्थ सिद्ध नहीं हुमा। अअथांत्‌ 
शरीर या विश्व जद्यका स्वरूपददी धवोनेके कारण उससे मुक्ति 
पा छेनेका अर्थ दी क्या दो सकता है ?! शरीर धारणका यद्द 
जो विरोध है वद्द विश्वकों बन्धनकारक माननेवालोंके 
झजानके कारण उत्पन्न हुला है | वास्तवमें देखा जाय तो 
झारीर घारण करके हम इस परमेश्वरके विश्वरूपी देहमें 
जाते हैं । 

जिस स्थानप र हम भायें उस स्थानके श्राति हमारा जो 
डचित कततंब्य दो वद्द हमें यहाँ करना दी चाहिये। परम्रद्ा 
विश्वरूप वन गया है । “ सर्व खलु ह॒ृद॑ ब्रह्म ” ( यहद्द 
सब ब्रह्म है ) हससे कुछ लक्तृवा नद्वीं है। यद्द समस्त 
'इव ब्रह्म है। फिर उसका स्याग किसाडिये ? दम उसका 
स्थाग कर भी कैसे सकेंगे ? यदि सचमुच विशषले हसें 
अपना सम्बन्ध तोडना दो तो उसका अर्थ यद्द होगा कि 
दम खझूत्युकों स्त्रीकार करें। शरीर ठथा विश्वके विषयसें 
बोौद्धोंने जो त्याग भाग निर्भाण किया है और इन्हें जो हेय 
एवं स्याज्य सिद्ध किया हे त्रद्दा हमारे राएकी अवनतिका 
कारण है । इसी प्रकार जो विश्वका त्याग करता है 
तथा देहके विषयमें घृणा करता है उसे श्रेष्ठ साननेकी 
आवनासे भी हमारा पतन हुक्षा है । 

बेदिक काककी भरुक्तिका अनुष्ठान तो प्रजासातत्य, 
लिष्यसातत्य एवं शान निर्मितिके द्वारा करना है। 

इस भनुष्ठानके सिये विदद भोर शरोर दोनों अपेक्षित 
हैं। इसी प्रदार स्री एवं संस्तती भी आावइयक है ही।! 
इसके स्वेथा विपरात बोदोंकी मुक्तिके छिये श्वाररित्याग, 
झरीरनिन्दा एवं जगध्यागकों क्रावश्यकता है, यह कितनी 
परस्पर घिरोंधी विचारसरणी है ! 

विश्वत्यागकों अपना ध्येय मान छेने पर हममें एक ऐसा 
उवेक्षा भाव उत्पन्न दो जाता दे कि जिखके कारण हम इस 
ख़ातकी भरी चिन्‍्ता नहीं करते कि यहाँ जाकर कौन बस रहद्दा 
है लथव यहों राज्य कौन कर रद्द दे | कोई भी भाकर 


वैदिक घर्म (अगस्त १९५६ 


यहाँ राज्य करे, हमें उससे क्या, दमें तो यद संछार दुख - 
दायी होनेके कारण त्यागना है।यद्द सेसार हमें चाद्दिभे 
ही नहीं । फिर इस पर चाहे यवनोंका शासन द्वो भथवा 
शकोंका हो, दर्में उसकी कोई चिन्ता नहीं है। इस नइबर, 
तुन्छ, देय एवं वुःखद्ायी विश्वका इमने पयाग कर दिया 
है | फिर उत्तरर चाहे 'कीसोका सी शासन क्‍यों न दो! 
इप्त प्रकारकी क्षात्मघातकी विचारधारा यौद्ध घर्मके पश्चात्‌ 
प्रसत द्वोजानेके कारण इस देशकी ऋसीम द्वानि हुईं है। 
भारतके चिरकाऊुतक पराधीन रहदनेका यद्द भी एक मुख्य 
कारण है । क्योंकि ऐसी विचारधारा अत्यन्त भ्राग्त 
थी एवं उसे भारत जैसे देशमें बढने देना द्वी उचित 
नहीं था । 

श्रीमच्छंकराचार्यने जैन-बोद्धों का खण्डन तो अवइय किया; 
किन्तु जनताके मनसे डन कुविचारोंकी छाप क्षमीतक दूर 
न हों सकी और वेदिक विचारसरणी हतने दिनोंमें पुनः 
बछके साथ भागे भी नहीं बढ सकी | दिन्दु जीवनपर 
विश्ववके विषयमें जो एक प्रकारकी उदासोनताकी छाप 
बैठी हुईं हे । उसका कारण यद्द निराशापूणं विचार- 
सरणी ही है । 

प्रजासातत्य द्वारा एवं शिव्यपरस्परासे निश्ेयल (एवं 
क्षमरत्व प्राप्त करनेवाले वैदिक जायोके वंशज उसी विशव- 
का क्षोर शरीरका स्याग करनेकी उस्सुकत( दिखकाव; इससे 
भधिक शोचर्नाय स्थिति दूसरी भौर क्‍या द्वो सकती है? 

कैवल्य 

£ क्र॑वल्य ” दाब्दका भी बौद्धोंने इसी प्रकार स्त्यानाश 
किया है| मूल * केवढ्य ” शब्दका भाव यह है कि केवछ 
रूपेण रहना क्षर्थात्‌ दूसरेकी सहायताके बिना अपनी स्य॑ 
की शक्तिसे विश्वकों ब्याप्त करना, विश्व्ें स्वथंकों विद्व- 
झूप होकर रखना, ' सर्वः भवति ? सर्व दोकर रहना, 
ऐसा उपनिषदंने हुस स्थितिके विषयमें उछेख किया है। 
यही साधक “ सवे ? बनता है भोर विश्वकों व्यापता है। 
यही इसकी ब्रद्वारूपता अथवा ब्राह्मी स्थिति है। 

किन्तु बौद्धधमेमें विश्व भौर शरीर बन्घनकारी तथा 
दुःखदायी है। समस्त क्ापत्तियाँ विश्व पूर्व झ्रीरके कारण 
डत्पन्न होती हैँ | भतएव जगतूका भी त्याग करना है तथा 
शरीरका भी पूविष्दामश्रका गोला होनेके कारण त्याग 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


ही करना है; ऐसा भविचारपूर्वक मानकर * कैवल्य 'का णथे 
इन्दरोंने ऐसा किया है कि--- * समस्त जगतका ब्याग, 
प्रकृतिसे क्ात्माको .्रथक्‌ करना, जन्ममरणसे छुट्टी, विदवके 
सस्बन्धसे मुक्ति और प्रकृतिसे हमारा जो सम्बन्ध है उससे 
मुक्ति ! ! कितना विचित्र एवं विरोधी भर्थ इन्होंने कर 
दिया है। गछत विचारधाराकों अपनानेवार्लोंका यही 
द्वाल रहता है ! 

इस ' कैवल्य ? की दुर्देशाका इतिबृत्त यहीं समाप्त 
नहीं हो ज्ञाता | विधवसे सस्व्रन्ध तोडते तोड़ते ये बोछ 
गहँ तक पहुँच गये कि प्रत्येक व्यक्ति पक दूसरेसे भिन्न हो 
गया। यह प्रत्येक सोचने छगा कि इम ' केवल ' ( किसी 
दूसरेसे कोई भी सम्बन्ध न रखनेकी ) स्थितिसें पहुँच 
जाँय । इस कारण हिन्दु सवथा वैयक्तिक बन गया और 
उसे भारतोय जनसमूद्की दोड्ट चिन्ता नहीं रही। 

वैदिककालमें ' सम्भृत्या अस्तं अइनुते ' संघभाव- 
से कम्तृतत्वकी प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता था, 
किन्तु घुद्धोत्तर काछमें संसारत तथा अन्य बव्यक्तियोंसे 
अपना सम्बन्ध तोड़कर कपनी स्थिति ' केवल ! दो 
जाती है, इस प्रकारकी मान्यता जन साधारणमें दोगई !!! 

इस प्रकारकी वेयक्तिक विचारधारामें निमझ हन जैनियों 
मोर बोद्वोंको दजारों वर्ष बीत जानेपर भी यह ज्ञान न 
दो सका कि इस ससारमें कोह भी अकेका जीव रद्द ही 
नहीं सकता तथा जब्रतक वद्द जीवित रहेगा तबत्तक विहव- 
के साथ उसका सम्बन्ध टूट भी नहीं सकता । 


(२५१) 


ज्िप्त प्रद्वारकी केबल स्थिति इसे अपेक्षित है उस 
प्रकारकी स्थिति उसे प्राप्त हो द्वी नहीं सकती । ऐसा दो ना 
क॒वापि सम्भव दही नहीं दीखता कि केवछ जीव-जाध्या 
प्रकृतिखे स्वंथा प्रथक्‌ रहकर रह सके | जो बात कंदापि 
सम्भव नहीं दीखती उसको ये चाहते हैं। इनकी तुरूना- 
में वेदिक ऋषियों द्वारा वर्णित मुक्ति अत्यन्त फ्रेष्ठ पूर्व 
मानव-कल्याणकारिणों है । 

ज्ञैन बोंद्धोंके व्यक्ति पार्थक्यकी कुकल्पनाक्षोंके कारण 
भारतीय हिन्दुसमाजमें व्यक्तिवाद हृतन। बढ गया है कि 
इसके अन्दर समष्टिवाद-संघवादकों पुनः डरपञ्न करना 
अत्यन्त कठिन द्वो गया है । इस व्यक्तिवादके कारण ही 
दिन्दु असंघटित होगये हैं कोर हुस असंघटनाके परिणाम 
स्वरूप हिन्दुओंका संख्याबछ भी बहुत घट गया है । 


“सामुदायिक जीवन द्वारा अमरत्वका लाभ 
होता है ' यद्द थी वेदिक कल्पना | उसके स्थानपर यहद्द 
कुकल्पना भागई कि विश्वका सम्बन्ध तोडकर भस्येक 
ब्यक्ति पूर्णतः पृथक एथक दो जानेपर कैवल्यको प्राप्ति 
दोती है भोर यही मुक्ति है | दस ब्यक्तिवादके बढ जानेके 
कारण दन्‍दु समाजकी जो द्वानि हुईं है घद्द यदि दूर 
करनी द्वो तो ' संभूत्या अस्त ' के वेदिक सिद्धान्तको 
भालिभांति हृदयट्गम कर लेना चादहिये। 

मुक्तिकी कल्पनाके विषयसें बौद्धोंका यह कवःपतन 
हमारे सांघिक बलका विनाश कर रहा है। इसपर पाठक 
विचार करें । 


[ लेखाइक ३८ ] 
विश्वरूपी विराट पुरुष 


यह छसस्त अखण्ड विश्व एक पुरुष ” है। यही 
दूसरी वस्तु नहीं है । जो यद् कहता है कि यहां दूसरी वस्तु 
है उसे एकके बाद एक दुःख भोगने पढ़ते हैं। णतः 
समस्त विश्व एक भख़ण्ड जीवन है, इसे प्रथम समझ 
छेना चाहिए । विश्वरूपी यद्द पुरुष “सब खब्विद॑ 
ब्रह्म ' दी सचमुच बह दे। ब्रद्म दोनेका अर्थ द्वी यद्द है कि 
बद्द सत्‌ू-चित्‌-धानस्व॒ स्वरूप हैं |' अय॑ आत्मा ब्रह्म * 
जीवोंके शरीरमें कार्य करता हुआ यद्द जो भात्मा है वह 


भी बक्ष है | विद्वब्यापी ब्रह्मका यद्द एक अंश है। 
( मम एव अंश! जीवलोंके जीवभृतः सनातनः ) 
इंइवरका अंश जीव है । 

जो पूर्ण एवं अखण्ड झूपमें है वह बहा है तथा 
जीव उसका लेशरूप है । जिस प्रकार शकरका एक डा 
सब भोरसे समानरूपेण मीठा है उसी प्रकार डसका एक 
एक कण भी सब ओरसे मीठा है अतपुव॒विश्वब्यापी 
अहाका भेद मी उसीके समान ब्रह्म है। भर्थाव्‌ सत्‌- 


(२५२) बैदिक धर्म 
चित्‌-भानन्दस्वरूप है । हुसी आनन्दका अनुभव इसें 
यहाँपर करता हे। यहां पर अनेक दस्तुू मिश्ष सिश्ष नहीं 
हैं; भपितु समस्त विश्वस्भर एकट्ठी वस्तु है। उस्चका 
सम्पूणेतः भवक्षोकन कर छनेपर वद्दी ब्रह्म दे ओर शक्षेश 
रूपेण ज्वछोकन करनेपर धह्ठी जीव है । 


समुद्र एवं जलबनिन्दु ! के समान यद्ध पितापुन्नका 
सम्बन्ध है | ( तत्‌ त्व॑ आछि ) वद्द बह्म द्वी तू है, उपनि- 
पद्‌का यह सिद्धान्त यही बात कह रद्द है । इसीका भनुभव 
होना चाहिये। भाज तो व्यक्ति यह छनुभव कर रहा हे 
कि में छोटा हूँ | में लघु हूँ तथा यह विश्व मुझसे मिश्र 
वस्तु है | यद्द भनुभव एक छोटे बालकको भी द्वोता है। 
जोर नासमझसे नासमझ भी यही भनुभव कर रहा है | 
अज्ञानीपनकी यही ख्ाभाविक स्थिति है। ' में छोटा हैँ 
तथा यदह्द विश्व मुझसे भिन्न है ” यह अज्ञानावस्थाका जो 
अजुभव है वही बौद्ध धरमका सूछ पाया है। किन्तु बैदिक- 
धर्म इसीको क्षान मानता है । 

मैं भर्थात्‌ जीव क््प शक्तिवाका हे तथा यह संसार 
इससे भिन्न एवं त्याज्य है, ऐसा जैन भौर बोद्धोंका मनन्‍्तब्य 
है, किन्तु वेदिक धर्ममें इस्लीकों अज्ञानावस्था कहा 
गया है। 

वैदिक धर्म तो कहता है कि में मदहाशक्तिमान्‌ ब्रह्म 
हूँ भोर में ही विश्वरूप मर्थाव्‌ विश्वमय हूँ, मेरे लिवाय 
यदों दूछरा कुछ भी नहीं है । वैदिक र्ममें तो विश्वके 
त्थाग करनेकी चात ही पैदा नहीं होती | वहाँ तो यह भनु- 
भव द्वोता दे कि में द्वी विश्वरूप हूँ । 


वैदिक घमने जिसके लिये “ भज्ञान ” शब्द का भ्रयोग 
किया डसीको बुद्धके धर्ममें “ शान ' मान किया गया। 
इन दोनों घममामें हृतना मद्ददन्तर है । भ््ञान बुद घमंका 
पाया है किन्तु ज्ञान वेदिक घरमंका पाया है | वेदिकू घम 
। में विइवरूप हैँ ' को केवक कह्पना ही नहीं करता, 
क्षपितु वह उस स्थितिका अनुभव सबको करा देता है। 
बोद् घस तो झारीर, कुटुम्व क्लौर विश्वका परित्याग ही कर 


देता है ! 


दो विचारधाराओोंम यद्द इतना महद्‌ शन्तर है। भन्‍्ध- 
कार भोर प्रकाश जितना यहद्द अन्तर है । 


$ अगस्त ११५३ 


बौद्धोंकी सुक्तिका स्वरूप उपयुक्त तध्वजश्ञान समझसें 
क्ाजानेपर लद॒ज ही ध्यानमें भा सकता है । ध्वरीर, कुटुस्व, 
स्री-पुश्राविक और विश्वका सम्बन्ध हमेशाके छिय्रे छोद 
देना, अपनत्वका सवेथा रूय दोजाना, अपने अश्तित्वका 
भान ही न रहना, यद्दी सनकी मुक्तिका खरूप है । क्योंकि 
झरीर, जन्म, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब और जगत्‌ भादि सब कुछ 
दुःखरूप हैं; कततः ये सब नहीं चाहिये । इसके अतिरिक्त 
जो कुछ है वह इन छोर्गोंके मतसे सुखमय स्थिति है। 


इससे सर्वथा भिन्न वैदिकधमेक्री इष्टि है लोर बह 
मानता है कि सम्पूण विश्व ब्रह्म है, जीव-भा्मा भी बढ 
ही है, हससे अतिरिक्त यहों लौर कुछ भी नहीं है। शरीर, 
स्त्री, पुत्र, बन्धु, कुटुम्ब, राष्ट्र, विश्व भादि सब ब्रद्यका ही 
स्वरूप है इस बातक! भनुभव केकर ओर ब्रह्मरूप प्राप्त 
करके तथा उस आह्यीस्थितिका अनुभव छेते हुए क्षानन्दर्से 
रहना दो वेदिक घर्मका ध्येय है| पुत्रपरम्परासे, शिव्य- 
परम्परासे एवं ज्ञानपरम्परासे भानन्त्थक्रा उपभोग करना 
दी यहीं निश्चित किया हुभा ध्येय हे। भन्‍्य किसी घमेने 
इस बातको इतना स्पष्ट नहीं किय। हे जितना कि वेदिक 
भर्मने। 

वैदिक घमसें शरीर के विषयमें घृणा ब्यक्त नहीं की गईं 
है, स्त्रीकी निन्‍दा, पुत्र एवं बन्घुओंके प्रति उदासीनता 
भी नहीं है । राशसेवा तथा जनसमाजकी सेवा ही इस 
चर्म मुक्तिका साधन माना जाता है । विश्वरूपकी सेवा 
करके जीवित अवस्थामें ही अद्वारूपके साभाषिक आनन्दका 
सदजानु भव प्राप्त करना यहों ध्येय दे । इस धर्ममें मुक्ति- 
की प्राप्तिके छिये मरण अथवा शरीर-स्यागकी भावश्यकता 
नहीं है | ऐसा त्याग यहां नहीं हे; अपितु स्रवेश्र ध्याप्त 
ब्रह्मानन्दका अनुभव प्राप्त करना द्वी इसको विज्लेषता है। 

काज दइसारा भारतवष बुद्धधमके अन्धकारसे व्याप्त 
है। हमारे कछोग कथा-कीतनोंमें जगत्‌-त्यागकी दी भाषा 
बोलते हैं ! प्रायः सभी सन्त भी हसीका प्रतिपादन करते 
हैं तथा आाजके शिक्षित नागरिक भी इन्द्रीं विचारोंसे 
क्षाकान्त हैं| हन सबको प्रथम यद्द विचार कर छेना चाहिये 
कि वेदिक धर्म जिसे ' अज्ञान * कद्दता है वहीं बुद्ध-घर्म 
का पाया है। इतना विचार करके फिर अपने सिद्धास्त 
स्थिर कर छेने चाहिये । 


भारतीय संस्क्रातिका स्वरूप 


साधना 

बुद्ध-घमेमें निर्वाण-साधनार्थ क्या साधना करनी द्वोती 
है ! इसका विचार किया जाखुका है। मनमें किसी प्रकार- 
की इृष्छाका न होना लथवा उसका सवंधा कासना-शूत्य 
हो जाना-ही निर्वाण है। पाठक इस लवस्थाका अनुभव 
करके देखें | सनके स्वेधा! कामना-शुन्य द्ोजानेपर मनुष्य तो 
निश्रेष्ट हो ही जावेगा भर इसी प्रकारकी स्थिति इन्हें इष्ट है। 

किन्तु बेंदिकधर्मका ध्येय तो यद दै हि अनन्‍्यभावसे 
विश्वरूपकी सेवा की जाय, विश्वरूपको प्रसन्न किया जाय, 
हस प्रकारकी समाज रचना की जाय कि जिससे विश्व- 
सेवामें किसी प्रकारका ब्यत्यय न आने पावे । राष्ट्रशासन- 
पद्धति इस प्रकारकी धनाईं जाय कि जिससे समुत्र वछुया- 
छ्वित पृथ्वीपर एक वैदिक राज्यशासन स्थिर होकर वह 
अखण्डरूपेण पृथ्वीपर रहे । सब छोग यहींपर सुखपूववेक, 
समाधानपूवेक और कानन्दपूर्वक सखवगेस। आनन्द उपभोग 
करें | यह है वेदिक धार्मेयोंका मद्दान्‌ कार्यक्रम। इसके 
विरुद्ध बोंद्ोंकी क्रियाझुन्यता है। स्पराज्यप्राप्तिके पश्चात्‌ 
किस मागका अनुसरण किया जाय । इसका विचार पाठक 
शान्त चित्तसे करें । 


विश्वकों व्यापना 


बोदधर्ममें “ में ? का छय अथवा नाश करना है। हस- 
के विरुद्ध वेदिकधममें इसी ' में” का विकास करके 
समस्त विश्वकों ' में ! के रूपमें णनुसव करना है | बापना- 
क्षय, इच्छा-त्याग, करमंत्याग भावि बोदोंके वे साधन दें 
जिनसे अपनेपनेका विनाश हो सकता हे। क्षय हमें यहाँ 
पर यह्व देखना है कि वेदिकधर्म द्वारा निर्दिष्ट साधनोंसे 
विश्वरूपका अनुभव किस प्रकार लिया जाता है । 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण सेदुसे तीच प्रकारके शरीर 
( पूकके भन्द्र दूसरा ) इस जीवात्माके अन्दर हैं। ठीक 
इसी प्रकारके शरीर उस विश्वाध्माके भी हैं। यदि विश्वा- 
स्माका यह विश्वरूपी मद्दाशरीर है तो जीवात्माका वही 
छघु शरीर है। 
यह छघु शरीर हस विश्वणारीरके थोडेसे पदार्थ छेकर 
बना है । विश्वशरीरके 'पथ्वी, भाप, तेज, वायु मोर 
काकाशके लशको केकर उनके सम्म्रिअणसे यह जीव द्वारीर 
बना है । इसका पोषण भी विश्व झरीरके पोषण-द्रष्यों 
ड्रे 


(१५३) 


द्वारा दी दोता दे । विश्वशरीरके भक्ष-जछको छेकर जीवके 
बारीरका पालन पोषण हुआ करता है । विश्वशरीरके वायु 
रूप प्राण छेकर जीवशरीर कार्य किया करता है। इस 
प्रकार परमेश्वरके विश्वरूपका एक छोटासा अंश जीवशरीर 
है | जीव शरीर स्वेथा पृथक्‌ नहीं है। वद्द तो ब्ज्ाण्डका 
एक भविभक्त तय है। परमेइवर कंशी है णोर जीव 
अदा है । 

हि&. न | जज ॥०० पे &च 

ये पुरुषे बह्न विद्ुस्ते विदुः परमोष्ठिनम्‌ । भथर्व, 

* जो इस जीव शरीरके ब्रह्म झो जानते हैं वे परमेश्वरके 
शररिस्थ बह्मको जानते हैं ' यह न्याय यहाँ छागू द्वोता है। 
जीव बारीर तथा परमेश्वरका विश्वशरीर इनमें पितापुत्रके 


इधारीरके समान अत्यन्त घाम्य है। इस स्राम्य एव इस 
ऐक्यकों जानना चादिये । 


शरीर एवं विश्वका इस प्रकारका यह लविभाज्य 
सम्बन्ध है। हससें “ अननन्‍्यभ्ाव ' ( परायापन जिसमें 


नहीं हैं ऐसा ) है, इस बातको भकिभांति पमझ केना 
आवश्यक है । इस कनन्‍्यभावकों समक्ष केनेसे यह बात 
ठीक श्रकार समझमें काज।एगी कि विश्वास्माके स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारण शरीरोंके भेश ही जीवोंके स्थूछ, सूक्ष्म एवं 
कारण शरीर हैं | भनंत जाँवोंके ये भनन्‍्त तीन शरीर 
मिछकर द्वी विश्वात्माका विश्वब्यापक प्रचण्ड शरीर द्वोता है। 

जिस प्रकार जीवके एक दारीरमें को्यवधि कणुत्रीव 
हुआ करते हैं ( कोव्यवधि श्णुजीबोंका संघ ही हमारा यह 
शरीर है ) उसी प्रकार भ्षनंत जीवॉका अन्त शरीर दी 
विश्वार्माका विश्वशरीर हे । यद्द सम्बन्ध समझने जैसा है। 
इसका लनुभव भी किया ज्ञा सकता हैं । विश्वास्मार्क 
आधारपर जीवशरीर भाषारित है तथा वद्द उससे मिक्न 
कुछ नहीं है । भर्थात्‌ जीवशरीर विश्वरूपसे अनन्य है । 
स्वेथा प्रथक्‌ तो दे ही नहीं भपितु पद तो उसीका केश 
है । वद्दी यद् है भर यहा वद्द है, इतना भधिक साम्य है। 

इममेंसे अत्येक्रका स्थूल शरीर प्रथक्‌ है। किन्तु कारण 
शरीर सबका मिलकर पुक ही है। द्ृम्त स्थूछ शरीरसे 
जाभृत रद्दते हैं; भतः दमें इस प्रथक्‍स्वका भ्ाभास होता 
है। यदि हमें भपने कारणशरीरमें जागृत रहना जाजाय 
तो ( बद कारणशरीर सबका एक होनेके कारण ) समस्त 
दिश्वके एकल्मका भनुभव हमें प्राप्त दो सकता है। इसके 
परिणामस्वरूप हम समस्त विश्वसे तादाक्यका अनुभव 
कर सकते हैं तथा उससे क्षनन्‍्य भी द्वो सकते हैं । 


(१५४) वैदिक घमे * 


भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप थे तथा अजुन वेचकछ अपने 
स्थूछ शरीरपर दी जाग्रृत था । गीताका संवाद इसीलछिये 
पुरुष एवं पुरुषोत्तमके बोचका संवाद माना जाता है। 
विदवरूपी कारण हारीरपर हमारे जागृत रहनेका क्षर्थ है 
विदवरूपकों देखना छोर यही बात वैदिक धर्मके छिये 
साध्य है । भगवान्‌ श्री कृष्ण इस दृष्टिसे पुरुषोत्तम थे। 
पुरुषको पुरुषोत्तम बननेका भषनुभव केना है। इसी अनुभव 
को क्षजुनने श्रीकृष्ण द्वारा प्राप्त किया है ! 

प्रत्येक जीव विश्वशरीरमें अर्थात्‌ अपने कारणशनरीरसें 
रद्दता ही है भौर डस कारण शरीरसे वह विश्वरूप ही रद्दता 
है, किन्तु उसे इसका ज्ञान नहीं होता | इसका काशण यह 
है छि उसके जातिकारसें उसका कारण शरीर नहीं रद्दता। 
इसके लिये साधना करनी होए है “7 साधनाका अर्थ 
ही यद्द है कि स्थूरह शरीरकों सं उस किया जाय घोर 
मनको स्तब्ध किया जाय । मनके स्तब्ध द्वोते द्वी कारण- 
शरीरमें जागृति प्राप्त द्वो ही जाती है। 

प्रत्धेक जोब जागृतिसें स्थूछ शरीरपर जागृत रद्दता है। 
जब स्वप्नावस्थामें रहता हे तब सूक्ष्म शररिपर पहुँच जाता 
है और जब वह प्रगाढ निद्वार्में रद्दता है तब वह कारण 
शरीर पर पहुच्र जाता है । ऐसे स्थानपर जागृति जैसा 
कनुभझ प्राप्त क्र सकना दी समाधि अथवा मुक्ति है। 
यही जीवकी घिश्ररूप श्वस्था हैं | इसीकों श्राह्मी भथवा 
भूमा अवस्था कद्दा जाता है 

प्रत्येक ज्ीवको सुपुष्तिमें यद्द कवस्था प्राप्त द्वोती रद्दतो 
है; किन्तु उसे इसका भान नहीं होता। योगसाधन द्वारा 
समाषप्रिकी प्राप्ति होजानेपर कारणशरीरपर भ्रधिकार हो 
जाता है झोर फिर मुक्तिमें भी वद्द सततरूपण स्थायी 
रहता है । जीवकी यद्दी विश्वरूप अवस्था है । ( सर्वः 
भवाति ) जीव इस अवसरपर “ खव ! हो जाता है, पूर्ण 
हो जाता है या विश्वरूप द्वोजाता है । 

जिस समय इसे यद्द अवस्था प्राप्त द्ोजाती है उस 
सम्तय इसके छिये स्थछ अथवा काछकी कोई मर्यादा नहीं 
रहतों । इसका स्थूल्शरीर पुक कमरेमें बंद दोनेपर भी 
यह चाद्दे जिस देशके दृश्य श्रध्यक्षवत्‌ देख सकता है। 
इसका कारणशरीर विश्वत्यापक द्ोनेके कारण यद्द जैसा 
यहाँ दृश्य देख पाता है उसी प्रकाश डली घम्य वह विश्वके 
चादे जिस देशके इश्य प्रत्यक्षयत्‌ बेंख सकता है । 


अगस्त १९७३ 


स्वप्न-प्रयोग ( हिप्नाटिशम ) करनेवाल इसका 
अनुभव स्वयं कर सकते हैं तथा दूसरोंछों भी करा सकते 
हैं। प्रत्येक जीवका वह कारणदारीर विश्वन्यापक हुआ 
करता है । क्षतएवं वह्द सुषुष्तिमें-प्रगाढ निद्रारमें हस कारण 
शरीरमें पहुँच जाता है ओर भुमा-ब्यापक घन जाता हैं। 
किन्तु प्रत्येक प्राणी योगसाधन करके समाधि सिद्ध नहीं कर 
सकता । इसे केवल मनुष्य ही कर सकता हैं। यद्द सानव 
शरीरकी ही योग्यता दै | मनुष्य ही अपने विश्व-श्यापक 
कारण दरीरपर भनुभव प्राप्त कर सकता है। यह भनुष्यके 
लिये ही साध्य है । भन्‍थ किप्ती भो प्राणीके लिये यह्द 
साध्य नहीं है । 

समस्त प्राणी इस अवस्थाके अधिकारी होनेपर भी सब- 
को यह स्थिति जागृति प्राप्त द्वो ही जाती है, ऐसी बात 
नहीं है । वह तो योगसाधनद्वारा समाधि-सिद्ध करके 
लनुभव करनी पड़ती है | ऐसा अनुभव प्राप्त किये हुए 
मनुष्योंका कद्दना दे कि समस्त विश्व खण्ड, अन्य (एवं 
एकरस है । भ्त: इस मानव-सम/ज़के देशभेद एवं स्थल 
भेद द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ टुकड़ोंका मानना अनुचित है। क्‍योंकि 
इस विश्वरूपमें क्त्यभाव एवं नभेद अर्थात्‌ एकत्व द्वी सत्य 
है और दें जो भद्‌ दिलाई पडता है बद्दी ज्ञान मूछक है। 

विश्वसेवा, विश्वकी प्रसन्नता, सर्वेभूतद्वित यद्दी सब कुछ 
वैदिक धर्मका साध्य है | बोद्ध धर्मने इस जगत॒का त्याग 
करके खयंकों एकाकी, कामना एवं क्रियाश्न्य तथा गति 
रादित बनाकर अपने किये फैवल्यकी सिद्धि करना दी जीवन 
का ध्येय माना दै दमारे दुर्भाग्यसे इस प्रकारका डपदेंश 
करनेवाछा यद बौद्ध धर्म यहाँ उत्पन्न हुआ और बढा। 
इसीका परिणाम यद्द हुआ कि दिन्दुओओंकी सम्राजद्वित, 
स्वभूतीदत क्रादिक्री ओरसे प्रशुत्ति दृटती गई तथा बेय- 
किक साधना करनेकी भोर उसका ध्यान भषिक भआकृष्ट 
हुभा । इसीलिये हिन्दुओमेंसे सर्वेभूतद्धितका विचार दूर 
दोगया तथा वेयक्तिक स्वार्थ अत्यधिक बढ गया। भाज 
अन्य धर्माबरूस्वियोमें तथा द्िन्दुभोसें जो जन्‍्तर दिखाई 
पडता है उसकी जड हस बौद्धघममें सुनिद्दित हे । यहद्द 
विष बहुत भन्दरतक फेल चुका है । 

सर्वमूतद्वितमें रत रहनेकी जो बात गीताने कद्दी है वद्द 
बेदिक धमंके सिद्धान्तकी ही बात है। अब दम हुस बातपर 
विचार करेंगे कि सबंभूत-द्वित किस प्रकार करना चाहिये । 


अजज->- कि: बंका >> 


(श्७ण) 


व्य जीवन 


( श्री. अरविन्द ) 
अध्याथ १२ 


अस्तित्रका आनंद-समाधान 


तद्ध तद््‌वनं नाम, तद्दनमित्युपासितव्यम्‌ ... । केनोपनिषद्‌ ४।६ 
बह सत्‌ भानंद नामवाढा है। आनंदके रूपमें ही हम उप्तकी उपासना करें ओर उसे चाहें । 


समस्त बाह्य या ऊपरी संवेदन अस्तित्वके जिस अविच्छेय 
छत स्थित आनंदकी ही भावास्मक, क्षभावास्मक या इन 
बोनोंके बीचकी फ्रीडा हैं, भनंत समुद्रदों छहरें भोर फेन 
हैं, उसकी यद्द धारणा हमें उस समसस्‍्याके से समाधानके 
पाक्ष पहुंचा देती है जिसकी दम खोज कर रददे हैं। वस्तु- 
क्षोंका आत्मा पुक अनन्त अविभाज्य सत्‌ है; इस सव॒का 
मूल स्वभाव या बल है स्वात्म-चतन सत्ताकी एक अनन्त 
अविनाक्ी शक्ति; फिर इस क्षात्म-चेतनाका मूल स्वभाव 
या यों कहे कि हसका श्लास्मश्ञान हे सत्ताका एक अनन्त 
भौर भविच्छेद्य भाननद । निरूपतामें भोर समस्त रुपोंमें, 
जैसे ही अनन्त और भाविभाज्य सत्ताके शाश्वत बोधमें वेसे 
ही शांत विभाजनके असंख्य भवभासोंमें यद्द स्वयंभू सत्‌ 
कपने स्वयेभू क्षानन्दकों सदा सुरक्षित रखता दै। अपने 
भात्म-चेतन जीवनके बाह्य क्ष+बासके कौर अपने विशिष्ट 
गुणधरममके बंधघनसे निकलकर विकसित द्वोता हुआ हमारा 
भ्न्तरात्म्ा जैसे यद्द पाता है कि स्थुल्भूतकी कापातदश्य 
अ्रचेतनमें वद्द अनन्त चितू-शरक्ति चिरवर्तमान है, अचछ 
भावसे है भौर उसपर श्रपनी छत्र छाया किये हुए हैं. वैसे 
ही वह स्थुक्षमूतकों क्षापातइइय संवेदनशून्यतामें भी एक 
अनत-चेतन भानन्दको-जो क्षक्षोभ्य है, उलछलाससग्र है, सर्वे 
समाहिंगनकारी है- पावा है भोर उसके स्लाथ क्षपनी सुर- 
घंगति बढ! छेता है। यह कानद्‌ हमारे झन्तरास्माझा 
हझपना क्षानन्द ही है, यह भानंदमय क्षान्‍्मा सबके भीतर 
चास करनेवाल। स्वये हमारे भन्तरात्माका अपना ही भारपा 
है; किन्तु भात्मा भोर वस्तुओंके बारेकी, वेवक ऊपरी 
ठलोंपर द्वी खुछते कौर घूमनेवाद्दी हमारी सामान्य इक 
कषागे यह गुप्त, गूढ श्रोर अवचेतन है। भौर जैसे यह 

के 


समस्त रूपोंके भीतर है वैसे ही यह समस्त अनुभवोंके 
भीतर है, फिर चाहे वे क्षनुभव खुखकर हों, दु क्कर हों 
या उनके बीचके हों । वहां भी गुप्त, गृढ भौर क्षचचेतन 
रूपसे व वर्तमान यही वह है जो वर्सओंको अत्तिस्वमें बने 
रहनेके लिये वक्त देता और बाध्य करता है। यही कारण है 
जीवनसे चिपके रद्दनेकी उस्च प्रवृनिका, बने रहनेकी उस 
अभिभूतकारी हच्छाका जो प्राणमें भात्म-सरक्षणक्ी सहज- 
प्रेरणाके रूपमें, शरीरमें ज३तत्वके क्षविनाशित्वके रूपमें, 
मनमें भग्दतत्वके बोधके झूपमें परिणत द्ोकर रूपायित 
जीवनमें-उसके कत्म विक: सकी सभी भवस्थाक्षोमें-उपस्थित 
रद्दती हे भोर भाव्मदत्याकों जो कभी-कभी प्रेरणा द्वोती 
है बद् भी आनंदका ही एक विपरीत रूप है, सत्ताकी।छिसी 
दूसरी अवस्थाके प्रति पुक क्षाकंण और फरूत सत्ताकी 
वर्तमान भ्वस्थाके प्रति उसको एक जुगुप्सा है। आनंद ही 
जीवन द्वे, झाननद ही सृष्टिका गुझा रदस्य है, भानन्द ही 
जीवनका मूल है, भानन्द ही जीवनमें बने रद्दनेका कारण हद, 
आनन्द द्वी जीवनका रूट्ष्य हे, इसके भतिरिक्त यही वह्द दे 
जिल्षम सृष्टि घम्ाप्त होती हे। उपनिषद्के शब्दोंमें यों 
कई कि * भानन्दसे ही प्ब भूल प्राणी उपजते हैं 
पझानन्दसे ही वे जीते और बढ़ते हैं, भानन्दभे ही थे 
लोट जाते हैं । ? 

जब इस मूल सत्ताके इन तीन पाइवांको हम देखते दें, 
जो वास्तव एक हैं, हमारी मानसिक इशिके आगे दी त्रिविध 
हैं कोर केवक विभाजित चेतनाकी घटनाक्षों में, बाह्मरूपमें 
दी विभाज्यसे प्रतीत द्वोते हैं, तब दम प्राचीन दशेन- 
शांख्रोंके विभिन्न सूत्र-वचनोंको उनके उचित स्थानपर 
रखनेके छायक द्वोजाते हैं, दाकि ये दशनशासत्र जापपमें 


(१५३) 


मिछकर पुक हो जांय भोर एक अतिदीर्घ कालसे दोता 
भाया वादु-वितंडा समाप्त हो जाय । क्‍योंकि यदि इस 
जगव्‌-जी 4नको केवऊ इसके बाह्यरूपमें ही देखें, इसको 
शुद्ध, कत, सविभाज्य, अक्षर सतके साथ मिलाकर देखें 
तो हमें इसको माया मानने, कहने भौर जाननेका हक हो 
जाता दे । मायाका सूछ अथे था समालिंगन करने, नापने 
शोर सीसा बांधने, फछतः छाकारोंका निर्माण करनेकी 
क्षमतासे मुक्त पुक व्यापक औौर आधारभूत चेतना, यहा 
बह हैं जो निराकारमें भाकारोंको क्ांकती, नाप-जोखकर 
दीक करती जोर सांचेमें ढालती है, भन्तज्ञननिकी सृष्टि करती 
भौर इस प्रकार णश्ैयकों ज्ेय बनातीक्ती मालूम द्वोती है, 
रेखागणितकी सृष्टि ऋती कोर इस प्रकार असीमको परिभेय 
बनाती-सी दिखायी देती हे । बादमें हुस शब्दका कपकर्ष 
हुआ भौर ज्ञान, कौशल तथा प्रज्ञावाची जो इसका मुझ 
शर्थ था उसे खोकर यद्द घूत्तता, छल भौर अ्मवाची शब्द 
इन गया और जादू तथा अमके रूपमें दी दृशनशा|स्तर इस 
झब्दुका प्रयोग करते हैं | 


जगत्‌ माया है । यद्द इस भर्यमें अ्तत्य नहीं है कि 
इसका किसी प्रकारका झालित्व द्वी नहीं है; क्योंकि यदि 
यह भाष्णाका केवल एक खप्न द्वी दो तो भी स्वप्नरूपसे 
इसका उसमें निवास तो दोगा ही, भन्तमें मिथ्या होते हुए 
भी वर्तमानमें तो यद्द उसके छिये सत्य होगा द्वी । न इसमें 
यही कहना चाहिये कि जगत्‌ इस क्ष्यमें मिथ्या है कि 
इसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है; क्योंकि यद्यपि किन्हीं 
जगतों भौर किन्द्रीं रूपोंका भौतिक रूपसे भय हो जाना 
भौर मानसिक रुपसे प्राकव्यकी चेतनासे क्प्राकज्यसें छीट 
जाना घद सकता या घटता है, फिर भी रूप अपने-आपमें 
जगत्‌ अपने-भापमें तो शाश्वत ही हैं | इन्हें क्षप्रावव्यत्े 
प्राकव्यमें काना दी पढता है, इनकी यदि शाश्रतरूपसे 
अनवच्छिन्न स्थिति न भी रदहठी हो तो भी इनका शाखत 
रूपसे पुनरावत्तन तो द्ोता ही रहता है; भाव भौर रूपमें 
जद्दां ये शाश्रत रूपसे हैं. वहां समम्ता और प्रतिष्ठानमें 
ये झाश्रत रूपसे कक्षर दें । न ध्में इस बातका कोई निश्चय 
ही है कि काछके अंदर कभी कोई ऐसा ससय था या होगा 
जब कि विश्वका कोई रूप, सत्ताकी कोई क्रीडा उस शाश्वत 
चिल्मस पुरुषके अन्दर प्रतिभात न होती हो, बढ्कि केवक 


वैद्कि घ॒र्म / भगस्त १०५६ 


& 


एक ऐसा #्षतज्ञॉनमय अजुभव ही होता हो कि यह जगत्‌ 
डसत सतसे सदा निगेत हो सकता जौर द्वोता रहता है भोर 
फिर उसमें छोटता रहता है । 

फिर भी, यह जगत्‌ माया है, क्योंकि यह भ्नेत सत- 
का सार सत्य नहीं हे, बल्कि जात्म-चेतन सत्ताकी एक 
सृष्टि मात्र दैे-- रिक्तताके अन्दर सष्टि नहीं, शान्यके भन्दर 
या शून्यमेंसे सृष्टि नहीं, बल्कि डस भात्म-खत्ताके शाश्वत 
सत्यके नन्द्र तथा उसके शाइवत सत्यमेंसे सृष्टि; इसका 
लाघार, इसका मूल और इसका उपादान दै वद सव्‌ जो 
सब कुछका सार दै, सत्य है; इसके रूप हैं उसके अपने ही 
चेतन क्षनुभवके भागे क्षर रचनाएं, जो निर्दिष्ट होते हैं 
उसकी भपनी सृष्टि चित्‌-शक्तिके द्वारा । ये रूप प्राकठ्यसे 
ला सकते हैं, न भी भा सकते हैं या अपनेको विशभिश्न 
प्रकारसे प्रकट कर सकते हैं | इसलिये दम चाहें तो इन्दें 
अनन्त चेतनाकी आरतियां कद्द सकते हैं कौर इस प्रकार 
आंति और अक्षमतासबन्धी अपने मानप्तिक बोधकी 
छायाकी डस सतूपर फेंकनेका दुस्सहस कर सकते हैँ जो 
मनसे मद्दत्तर द्वोनेके कारण मिथ्यात्व कौर आंतिकी अधीन- 
ताके परे है। परंतु यह देखते हुए कि जीवनका सार 
भोर उपादन भसत्य नहीं है भर यह कि हमारी विभाजित 
चेतनाकी समस्त आंतियां और विरसताएं उस श्षविभाज्य 
लाध्मचेतन ध्तके किसी सत्यको ही प्रतिभात करती हैं, हम 
केवल यही कद्द सकते हैं कि यद्द जगत्‌ उस तत॒का सार 
सत्य नहीं है, बल्कि यद्द है उसके स्वतंत्र बहुत्व और क्षनन्त 
बाह्य क्षरत्वका प्रापंचिक सत्य, न कि उसके मूलगत भौर 
अक्षर एकत्वका सत्य । 

इसके विपरीत, इस जगत्‌-जीवनको यदि दम केवल 
चैतन्य भोर चेतन्यकी छक्तिके साथ मिझाकर देखें तो इसे 
हम झक्तिकी एक घस गतिके रूपभें मान, कह भौर जान 
सकते दें जो छिपी गुझा इच्छाके आादेशाका प।छन कर रही 
जिसे उसपर ख्॒त्व रखनेवाली या व्ृष्टा-रूपसे देखनेवाली 
दे या फिर उस लावश्ययताके भादेशका पालन कर रही हैं 
चेतनाके स्वयं जस्तित्वने उसपर विक्षेप किया है। ठव बह 
प्रक्रानिकी, कर्त्ी शक्तिकी क्रीडा है पुरुषके अर्थाव्‌ व्रष्टा और 
मोक्ता चिस्मय पुरुषके भानंदके (छिये, भयव। यद्द क्रीडा है 
उप्त पुरुषकी, जो शार्ुढ्ी गातियोंमें प्रतिविबित है और 
अपने-भापकों उनके साथ तादालूप किये हुए है। जगत्‌ 


दिव्य जीवन 


हब उप भगवती माताकी क्रीडा है जो चस्तुओंकी जननी 
हैं, अपने निजी अनन्त रूपोंके निर्माणके किये सदा गति- 
झीछ हैं झौर श्ञाश्वत रूपसे भपनी अजस्र ऐशर्यंधाराको 
इस पंसारमें बद्दानेके लिये उत्सुक हैं। 


फिर यदि इस जगद-जीवनको दम केवऊ शाश्वत रूपसे 
स्थित सत्ताके आत्मानदर्क साथ मिलाकर देखे तो दम इसको 
वस्तुभोंके उस क्षात्माकी छीछा, उसका बालूवत्‌ , कविवत्‌ 
नटवत्‌, यात्रिकवत्‌ भानंद मान, कद और जान सकते हैं 
जो चिरयौवनमय है, क्ब्यय है, जो भपने-झापमें अपने- 
भापकी सष्टि-पर-सष्टि करता रद्दता है हस भार्म-सश्टिके, 
हस शात्म-रूपायनके भानन्द॒के किये-जो खुद ही छीला है, 
खुद दी छीलाका पात्र है, खुद ही छीला, भूमि हे। 
शाश्वत भौर स्थाणु अहाके, अर्थात्‌ भक्षर साचेदानदके भौर 
जीवनकी क्रीडाफके बीच जो संबन्ध है उसके विषयमं जो ये 
तीन सामान्य ब्याप्तियां हैं, जिनका झारंभ माया, प्रकृति 
भोर छीला-रूपी तीन धारणाभोंसे होता है भोर जो ६मारे 
दाशोनिक शाख्त्रोंसें तीन परस्पर-विरोधी पिद्धांतोंके रूप 
प्रातिभात होती हैं; वास्तवर्मे एक-दूसरेके साथ स्वेथा 
संगत हैं भोर जपनी समग्तासें जीवन भौर जगत्‌के बारंकी 
पूर्ण दृष्टिके छिये पूरक ओर जावश्यक हैं | यह जमत्‌, हम 
जिसके एक अंग हैं, स्पष्ट ही शक्तिकी एक गति है; परंतु 
जब हम इस शक्तिके दाहय रुपोंको मेदकर इसके भीतर 
प्रवेश करते हैं तन्र यद्द भ्रमाणित द्वो जाता है कि यह उस 
बष्टा चैतन्यका विराम पर सतत्‌ परिवत्तनशीछ छंद हे 
जो अपनी निजी अनन्त भर शाश्वत सत्ताके जागतिक 
पत्योंका क्षपने-भापके अन्दर प्रक्षेप और प्रसार करता 
रहता है| भोर यद्द छंद भपने सार, कारण भौर द्वेतुमें 
सत्ताके उस मनत्त झानंदकी एुक छीछा है जो अपने 
क्षसंख्य कात्म-रूपायनोंसें सदा मम्त रहता है। इस ब्ेत 
इष्टिको भारंभिक स्थछ मानकर ही विश्वके बारेकी ्पनी 
समझको इम णागे बढावेंगे। 


तब, जब कि हृस समग्र विषयका मूल है सेभूतिके भनंत 
भोर वैचित्यमय भानेदममें अपने-भापका प्रक्षेप करता हुला 
सक्ताका झ्ाश्वत भोर भ्क्षर आनंद तो हमें लपने समस्त 
अनुभदोंके पीछे किसी पुक ।विस्ाज्य विन्मय सत्ताकी विभा- 
बना करनी होगी जो अपने जविस्छेश अनन्दके द्वारा डन्‍्दें 


५१५७) 


चारण करती तथा हमारे सवेदनाध्मक जीवनमें सुख, दुःख 
ओर डदासीनताकी क्रषस्थाओंको उस झआनंदकी गतिके 
द्वारा पेदा करती है। यद्द श्विभाज्य चिन्मय खत्ता दी 
इमारा सत्य क्षास्‍्मा है; भोर इस ज़िविध कंपनके क्षधीन जो 
मनोमय पुरुष है वद्द तो हमारे सत्य भाध्माका एक भतिरूप 
ही हो सकता है जिसे सामने रखा गया है वस्तुओके उस 
संवेदानात्मक भनुभवके लिये जो कि विश्वके भप्तर्य 
संस्पशोके प्रति प्रत्युत्तर दे रही शोर प्रतिक्रिया कर रही 
हमारी विभाजित चेतनाका पहल! छंद है। यह प्रस्युत्तः 
अशुद्ध है| यद छंद जाटिक भौर बेंसुरा है, पर यद्द हमारे 
अन्दर बसनेवाक्की चिन्मय सत्ताके संपूर्ण कोर एकीकृत 
छीछाकी तेयारी और प्रस्तावनाका काम कर रद्दा है; यद 
चह सत्य भौर झुद्ध ऐक्यदान ( 59000779 ) नहीं है 
जो दमारी द्वी सकठी है यदि एक बार दम समझ्त वैचि- 
ज्यमें ' एकमेवाद्वितीय ” के भावोंके अनुकूल हो सकें भौर 
पूणे तथा विश्वव्यापी सुरखंगतिके साथ अपने-जापके तारोंको 
मिछा छे सकें । 

यदि यह इष्टि ठीक हो तो कठिपय परिणाम झनिवाये हो 
जाते हैं | पदकी बात यह है कि जब हम छपनों गदहराईमें 
ख़द दी वह एकमेवाद्वितीय * हैं, अपनी सत्ताकी वास्त- 
विकतासें दम द्वी जब वह अविभाक्य सर्वगत चेतन्य हैं 
कौर इसलिये वह जविच्छेद् सर्वानंद हैं तब सुख, दुःख 
और डदासीनताके तीन प्रकारके कंपनोंके रूपमें हमारे 
संबेदुनात्मक भनुभवाका जो ब्यवस्थापन है वह भौर कुछ 
नहीं बल्कि मात्र एक बाह्य बज्यवस्था ही है, जिसकी साश्ट 
हमारा बह सामित भाग करता है जो हमारी जाग्रत चेत- 
नामें कत्य॑ंत ऊपरी तछपर है। उछ भागके पीछे, हमारे 
अन्दर कोई ऐसी वस्तु लवश्य है जो दमारी वाह्य चेतनासे 
विज्ञाकृतर, गभीरतर भौर सत्यतर हे मोर जो समस्त भनु- 
भवोमें निष्पक्ष तावसे आनन्द छेती है, यद्द भानंद ही 
बाह्य मनोमय पुरुषको गुप्तरूपसे धारण किये रहता झोर 
डसे इस बातके छिये बक्त देता रद्दता है कि वह संभूतिकी 
चिक्षुब्ध गतिके भन्‍्दर जो समस्त परिश्रम, कष्ट और परी- 
क्षाएं हैं उनको पार करते हुए घद॒! जागे घढता रहे | जिसे 
दस अपना एक क्षीण और भस्थिर किरण है, इसके पीछे 
है वह विशाक भवचेतना, बह विशार अतिचेतना जो 
ऊपरी तछके हन घमस्त भनुभवोसे काम डठाती दें भोर 
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इन्हें अपनी बाह्य सत्तापर छादुता रइती हे जिसे यद्द जगतके 
संस्पश के प्राति एक प्रकारके संस्कारग्राही आवरणके रूपमें 
सामने रखती है, स्वयं परदेके पीछे रहकर वह डन संस्प- 
दोकों अहण करती भर उन्हें कपने भन्‍दर पचाकर एक सत्य- 
तर, गर्ीरतर, विजेता भौर ख्ष्टा भजुभवमें परिणत कर देती 
है। अपनी गद्दराइयोंमेंसे यद्द उनको बल, चरित्र, ज्ञान 
शोर प्रेरणाके रूपमें ऊपरी वतलपर वापस लौटाती है जिनके 
मूल हमारे छिये इस क्ारणसे रहस्यमय द्वोते हैँ कि हमारा 
मन ऊपरी तलऊपर चक्कर कारता झोर हिंलता-डोछता 
रहता है भोर क्षपने-आपको प्‌काग्र करना तथा गद्दराइयोंमें 
रइना इसने नद्दी सीखा है। 

इमारे सामान्य जीवनमें यह सत्य दससे छिपा रहता या 
कभी-कभी इस्रकी पुंघलीसी झक्कभर मिकछ जाती या 
हसको हम अप्‌णे रूपसे दी अहण और घारण कर पाते हैं। 
परंतु यदि हम अन्तःसें रहना सीख के तो दम निश्चित 
रूपसे जाग्रत द्वो जाते हैं दमारे भ्न्द्र जो यद्द सच््+ हे 
उसके प्रति जो दमारा क्षघिक सत्य स्वरूप है; यह वह सत्ता 
है जो गभीर है, स्थिर है, जानंदमय भौर शाक्तिमान है, 
जगत्‌ जिसका स्वामी नहीं; यह वद्द सत्त। है जो यदि स्वय 
भगवान्‌ न भी द्वो तो हमोरे अन्दरमें बसनेवाले भगवा- 
नका प्रकाश तो है ही | उसे हम भपने अषन्त.में देख पाते 
हैं कि वद्द बाह्य सत्ताको धारण किये हुए हे भौर उसकी 
सद्दायता कर रद्दी है तथा उसके सुख-दुःखोंपर वेसे ही 
मुसकुराती है मानों वद किसी भल्पक्यस्क बेलककी भूल 
और फ्रोधपर मुसकुराती हो | और यदि हम अपने भीतर 
चवापस छौोट सकें भौर क्षपने-क्ञपको अपने बाह्य अनुभवके 
साथ नदीं, बढिक भगवानके उस प्रकाशमान छाया-रूपके 
साथ तादात्म्य कर सकें तो हम उसी अ्रवस्थामें रहकर 
जगतके संस्पश्ञोको ग्रहण कर सकते हैं ओर अपनी समग्र 
चेतनामें स्थित द्ोते हुए शरीर, प्राण-सत्ता तथा मनके सुख 
दुःखोंसे क्छकण रहकर उनको ऐसे अनुभवोके रूपमें ग्रहण 
कर सकते हैं जो अपने स्वमावमें बाह्य होनेके कारण हमारी 
आन्तर ोर सत्यसत्ताका न तो स्पश करते हैं न अ्षपने- 
आपको उसपर छाद ही सकते हैं। संस्कृतके स्वधा भाव- 
ब्यंजक शबदोंमें यों कदें कि परिमित मनोमय पुरुषके पीछे 
एक विज्ञाल झानस्वमय पुरुष है लौर मनोसय पुरुष 
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क्षानदमय पुरुषकी एक छायामूर्ति शोर विश्लुब्ध प्राताबेंव 
मात्र है। हमारे झपने-जापका सत्य भनन्‍दरमें हे सतहपर 
नहीं । 

फिर सुख, दुःख कोर उदासीनताके ये त्रिविध कंपन 
चूकि बाह्म हैं, हमारे क्षपूर्ण विकासकी एक व्यवस्था मौर 
परिणाम हैं इसलिये ये न तो अवश्यभावी ही हैं न क्षाव- 
इयक । हमारे ऊपर कोई ऐसा वास्तविक बन्धन नहीं है कि 
किसी विशिष्ट संस्पशकों हम सुख, दुःख या डदासीनता 
रूपी प्रतिक्रेयाका एक विशिष्ट प्रत्युत्तर दें ही, इस वंधनको तो 
केवल भाभासके द्वारा हमने भपने ऊपर भोढ लिया है। किसी 
विशिष्ट संस्पशेसें हम सुख या दुःख इसलिये धनु भव करते 
हैं कि हमारी प्रकृतिएें वेसी ही एक पक्ादत डाल ली है 
ओर इसलिये कि इस संस्पश्नकों ग्रहण करनेवाले इसके 
साथ वेसा ही सतत संबन्ध स्थापित कर रखा है। यह 
हमारे सामथ्वेके भन्द्र हे कि हम सर्वथा इलटा प्रत्युक्तर दें, 
जहां हमें दु ख होता था वहां सुख अनुभव करें मौर जहां 
सुख द्वोता था वहां दु ख। उतना दी यद्द भी हमारी ताक- 
तके अन्दर है कि दम अपनी बाह्य सत्तामें ऐसी आभादत 
डाल कें कि वह सुख, दु:ख भौर उद्ार्सानवाकी यांत्रिक 
प्रतिक्रियाओंके स्थानपर अविच्छेद्य भानंदुका बेला स्वच्छन्द 
प्रच्युत्तर दे जो धमारे सनन्‍दर बसनेवाले सत्य भौर विशाल 
आनन्वमय पुरुषका विराम क्नुभव है । कोर यह है एक 
महत्तर विज्य, ऊपरी तलपर होनेवाली भायस्त प्राति- 
क्रियाओंकों कपनी गहराइंमें प्रसन्न और तटस्थ होकर ग्रहण 
करनेकी अपेक्षा यद ौर भी गरभीरतर और पूर्णतर क्षात्म- 
वत्ता है | क्योंकि यद्द क्षत्र मात्र अ्रधीनवारदित स्वीकृति 
दी नहीं है, भनुभवके सदोष मूल्याँंके प्रति एक स्वच्छद 
निष्क्रिय भनुमति द्वी नहीं है, बल्कि अब हमस इृश योग्य 
हो जाते हैं कि सदोष मूल्योंकों निर्दोष मूल्यों, भसत्य 
मुल्योंकोी सत्य मूल्योंमें पलट दे सके | यद्द मनोसय पुरुषके 
द्वारा भनुभूत इन्द्ोंके स्थानकों जात्माके क्विद्यम भौर सत्य 
आनन्दके द्वारा ग्रहण किया जाना है । 


मानसिक भनुभवोंमें सुख भोर दुःखकी प्रतिक्रियाोंकी 
इस निरी क्रायस्त सापेक्षताकों देख पाना कठिन नहीं है। 
अवइईय ही, हमारे अन्दर जो स्नायु पुरुष है उसे एक बन्धी 
गतकां, इन विषयोंकी अरूंघनीयताके पुक मिथ्या संस्का- 


दिव्य जीवन 


रका भाभास पड़ा हुणा है। उसके डिये हुए प्रकारदी 
विजय, घफछता, मान, सोमास्य अपने-छापमें विल्स 
रूपसे सुखकर चीजे हैं झोर जेसे चीनीका स्वाद सदा मीठा 
ही होता है वैसे इनसे द पैदा होना ही चाहिये; दूसरी 
कोर, दर प्रकारकी पराजय, विफलता, निराशा, अपमान, 
दुर्भाग्य अपने-आपमें निरपेक्ष रूपसे असुखकर वस्तुएं हैं 
भौर जैसे नीम कडवी होती द्वी है बेस द्वी इनसे शोक 
पैदा होना ही चाहिये । इन प्रत्युत्तरोंको बदल देना उसकी 
समझमें वास्तविकतासे भटक जाना है, पक असाधारण और 
मस्वस्थ अवस्थामें चछे जाता है, क्योंकि स्नायुपुरुष 
क्लादतोंका गुलाम है भोर अपने-आपमें प्रकृतिके द्वारा 
रचित एक साधन है प्रतिक्रियाकी क्षपरिवर्तनीयताके छिये 
अनुभवकी क्षमिन्नताके लिये, एक जमी हुईं योजना है 
जीवनके घाथ मनुष्योंके संबन्धके लिये। दूसरी भोर, 
मनोमय पुरुष स्वाधीन है, क्योंकि यद्द वद्द साधन है जिसे 
प्रकृतिने नमनीयता भौर वेचिन््यके लिये, परिवर्तन भौर 
प्रगतिके लिये रचा है; यद्द तबतक ही पराधीन है जबतक 
यह प्रार्चीन रहना किसी दूसरी मानसिक क्रादृतकी श्रपेक्ष! 
एक ही मानप्रविक आदतमें रहना चाहता है; भ्रथवा यद्द 
तबतक पराधीन रहता है जबतक यह शअ्रने स्नायवीय 
यन्त्रकी क्धीनताको मानकर चलता है | पराह्य, अपमान 
भौर हानिसे शोकातुर होनेके लिये यह ८7. ;. « नहीं है; 
इनको कौर सभी चीजोंबो छह हथा उदार नहा पूर्वक 
अद्दण कर सकता है, 77वें बह पूर्ण रुदेह साथ भी अ्रद्दण 
कर सकता है । हर व रुप यह पाता है कि जितना 
द्वी वह कपनी स्नाधुओं आर शरोरके शासनमसें रहनेसे 
इनकार करता है, जितना वद्द अपने भौतिक छोर प्राणमय 
ल्गोंमें जपने-भापके निमजनसे बाहर निकलता है उदनाई 
अधिक वह अपनेको मुक्त पाता है | जगतके संस्पशके प्रति 
अपनी निजी प्रतिक्रियाओॉकों करनेसें समर्थ बह अब स्वामी 
बन जाता है, भय वद् बाह्य संस्पशोंका दास नहीं रद्दता | 

इस सावेभौमिक सत्यका झारीरिक सुस्त भर दुःखपर 
प्रयोग करना भ्रधिक कठिन है, क्योंकि यद्द स्नायुओं और 
बारीरका झ्षपना क्षेत्र है, यद्द दसारे अन्द्रकी उस चीजका 
केंद्र ओर स्थान है जिसका स्वभाव हे बाह्य स्पश और 
प्रभावके आधीन रहना | परतु यहां भी दमें इस सत्यकी 
झाकियां होती हैं। इसे हम इस तथ्यमें देख पातें हैं किस 


(२५९) 


एक ही प्रकारका शारीरिक संस्पर्श जायासके भनुसार सुखकर 
भी हो रुऊता दे भौर दुःखकर भी शौर वह भी केवक विभिन्न 
ब्याफशों को ही नहीं, बल्कि पक द्वी व्यक्तिको विभिन्न भवस्था * 
भोंके अन्दर या उसके विकासके विशभिन्न स्तरोंपर। इसे 
इम इस तथ्यमें देख पाते हैं कि मनुष्य जब बहुत उत्तेजित 
अवस्थामें होते या उच्च भावावेशमें होते हैं तब उस काक- 
तकके लिये थे पेसे सेस्पशंके दुःखसे अपनी शारीरिक 
चतनासें उदासान रहते था उसका उन्हें कोई भान दी नहीं 
द्ोता जिनसे उन्हें भपनी साधारण अवस्थासें भव्यन्त बेदना 
या पीड़ा हुईं होती । बहुत बार तो प्रद्द द्वोता है कि स्ता- 
युएं जब अपनेको फिरसे ज्ञांहिर करनेमें समये होती भौर 
मनको यहद्द याद विलाती हैं कि उसका अभ्यास तो इन 
अवस्थाक्षोंसें दु।ख अनुभव करनेका है, तभी दुःखका भान 
होता है । परंतु इस क्षाभासके बंधनसें फिरसे जा गिरना 
अपरिद्याय नहीं है, यह तो केवक भायासकी ही बात है। 
हम यद्द देखते हैं कि मोद्द निद्रा ( ॥स्‍ए॥0॥00 ) की 
घटनामे केवल इतना द्वी नहीं होता कि मोदनिद्वामिभुत 
व्यक्तिको किसी क्षत या जखमकी पींडाका अनुभव करनेसे 
केवछू उस असाधारण मोहावध्यामें सफरूतापुवक शद- 
काया जा सकता द्वो, बढ्कि मोदिनिद्रासे उसे जब जगा 
दिया जाता है तब सी उसको कष्ट-रूपी अपनी भायस्त 
प्रतिक्रियामें वापध छोटनेसे उतनी ही सफछता पूवेक रोका 
जा घकता है । इस घटनाका कारण सर्वथा सददन्न है, यहद्द 
इसलिये होता है कि मोद्वनिद्वाका प्रयोग करनेवाज्ा ब्यक्ति 
जिस मनुष्यपर अपनी क्रियाका प्रयोग करता है उसकी 
साधारण जाग्रत चतनाकों, जो कि स्नायविक आाभासोंकी 
दासी है, वद्द बंद कर देता है क्लोर डसकी गद्दराईसें जो 
प्रच्छन्न मनोमय पुरुष, है, जो भान्तर मनोमय पुरुष है थो- 
यदि चाहे तो-स्नायुओं भोर कझरीरका स्वासी है उसके पास 
क्षपनी सूचनाकों पहुंचाता है। परंतु यद्द स्वतंत्रता जो 
मोदइनिद्वाके द्वारा साधारण रूपसे, द्वुतवेगके साथ, बिना 
किसी सच्चे मधिकारके भौर किसी परायी इच्छासे दिकायी 
जाती है वद्द साधारण रूपसे, क्रमशः सथ्चे भषिकारके 
साथ भौर अपनी निजी हृच्छासे उसी परिमाणमें इस प्रकार 
जीती जा सकती है कि वह शरीरकी छभ्यस्त स्नायवीयष 
प्रतिक्रियाओपर मनोमय पुरुषकी ल्ांशिक था पूण विजपकों 
ले भाये । 


वैदिक चम्म 


सत और शरीरका दुःख प्रक्ातिकी कर्थात्‌ करत 
शक्तिकी एक योजन! है उसके ऊध्वैमुखी विकासमें एक 
निश्चित संक्रमणाव्मक डद्देश्यकी सहायताके कछिये। व्यष्टि- 
गत दिस यह जगत्‌ है अनगिनत शक्तियोंकी एक क्रीढा, 
उनका एक जटिल घात-प्रतिधात । इस जाटेक फ्रीड!क बीच 
व्यक्ति एक सीमित गठित सत्ताऊ रुपसें खड़ा है, डसके 
पास है एक नपी-तुकी थोडीसी क्षाक्ति, वह उघडा हुआ दे 
असंणज्य भाधातोंके प्रति शोर यद्द सवधा संभव दे कि ये 
काघात उस रचनाको ही, जिसे वह अपना-भाप कहता है, 
जख्मी कर डालें; कुचल डा, तोड़ मरोढ डाले था उसके 
हुकढे-दुकड़े कर डा्ें । खतरनाक या हानिकर संस्पशसे 
हमारा जो स्नायवीय भौर शारीरिक हटाव द्वोता है वही 
दुःख है, उपनिषद जिछे लुगुप्सा कहती हे उसका यद्द एक 
अंग है, जुगुप्सा भर्थात्‌ सीमित सत्ताका उस चीजसे 
घिकुडना जो कि उससे इतर दे भर उसके साथ सहालु- 
भूति भौर प्तामंजस्य नहीं रखती, ' दूसरों ! के भ्राघातसे 
जाश्म-सेरक्षण करनेके हिये उसकी प्रेरणा । इस इशटिसे 
दुःख प्रकृतिका एक संकेत हैं कि क्षमुक वस्तुसे हमें बचना 
होगा और यदि सर्वेथा न बच सकें तो कोई उपाय करके 
छसका प्रातिकार करना द्वोगा | निरे स्थूछ जगतसें, ज़बतक 
कि उसमें प्राणका प्रवेश नहीं होता, दुःखका कस्तित्व नहीं 
है; क्योंकि तबतकके छिये यांत्रिक प्रणालियां पर्याप्त द्वोती 
हैं। इसका काये तो तब भारंभ द्वोता है जब प्राण अपनी 
दुर्बंडता भोर जड़तत्त्वपर भ्षपूण भ्धिकारके साथ रंगमंचपर 
भाता है, जैसे-जैसे प्राणमें मनकी बृद्धि होती है वेसे--चैसे 
यह बढता है | इसका कार्य तबतक चलता रहता है जबतक 
सन बंधा हुआ होता है उन प्राण भोर शरीरमें जिनका कि 
बह उपयोग करता है, जबतक कि वह अपने ज्ञान भौर 
कमेके साधनोंके लिये इनपर निर्भर करता है, हनकी सीमा 
भों भौर इन सीमामोंसे उद्भूत भद्दंभावी प्रेरणाओं तथा 
उद्देश्योंके अधीन रद्दता है । परंतु मनुध्यका सन यदि अपने 
आपको ख्तंत्र करनेमें, निरदंकार द्वोनेसें, दूसरे समस्त 
जीवोंके साथ औौर विश्वव्यापी शक्तियोंकी क्रीडाके साथ सामं- 
जस्य रखनेमें समथ द्वो जाय तो जैसे दी वह ऐसा कर सकेगा 
वैसे दी दुःखकी उपयोगिता कम द्वोती जायेगी, उप्तका कार्य 
डैछा पड़ता जायगा भौर क्ंतर्में उसके भरितित्वकी आवदय- 
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कता भी न रद्द जायगी और तब वह प्रृथ्वीकी एक पूर्व-- 
पिंडानुकृति ( 49४37) ) के रूपमें ही बना रह सकता 
है; एक ऐसी भादतके रूपसें जिधकी कि अब कोई जाव- 
इयकत। नहीं दे, अभी भो अपूणे जो डच्चतर संगठन है 
डसमें निम्नतर संगठनकी मात्र एक भालू क्रियाके रूपमें 
ही बना रह सकठा है । जढ़तरवकी जधानतापर और मनमें 
जो भद्दंभावी सीमा है उसपर जात्माक्ी निर्दि.्ट विजयमें 
दुःखक। छलतमें विछोप द्वो जाना निश्वय ही एक प्रधान 
ओर शक्षनिवाय बात द्वोगी । 

यद्द विक्रोप संभव है, फ्मोंकि दुःख और सुख असित्व- 
के आनंदके द्वी प्रवाद्द हैं; एक विक्ृत है भौर दूसरा जपूणै, 
पर ये दोनों हैं उसके प्रवाह | हस विक्ृति, इस कषपूर्णता- 
का कारण यह हैं कि परिमित भोर सीमित करनेवाली 
मायाके द्वारा पुरुष अपनी चेतनामें भपना भा त्मविभाजन 
कर छेता है, जिसका यद्द परिणाम द्वोता है कि ब्यष्टि 
समस्त स्पशोंकों समग्र रूपसे प्रदण करनेके बदले उन्हें 
जहमास्मक रूपसे जोर टुकड़े टुकड़े करके ग्रहण करता हे । 
सव्वैगत क्षात्मा समस्त वस्तुओं तथा वस्तुक्लोके सम्रस्त- 
संस्पशोमें जानंदुका सार द्वी अनुभव करता है जिसे सोदये 
शासत्रकी संस्कृत परिभाषामें रस कद्दा गया है, क्योंकि रख 
शदमें वस्तुके सार जौर स्वादके भाग युगपत्‌ हैं। परंतु 
हम चूंकि वस्तुके संस्पर्शमें उसके रसको नहीं खोजते, बहिझ 
जिस रूपसें वद्द दस्तु हमारी वासनाक्षों ओर मनोपर, 
हमारी छालसाभों भौर लाकुंचनोंपर भस्तर करती है केवक्क 
उसीपर दृष्टि रखते हैं इसलिये वस्तुका रख दमारे पामने 
झोक भर दुःखरे, अपूर्ण भोर क्षणिक सुखके भी उद्दा-- 
सीनताकै-जिसका भ्र्थ है सारको ग्रहण करनेकी निर्ताव 
अक्षमता-रूपोंकी ग्रहण करता है। यदि हम सन और 
प्राणमें सवेधा निःस्वार्थ दो सकें भोौर फिर उस अवाषक्ति- 
को भपती स्तायवीय सत्तापर स्थापित कर सकें तो रसके 
हन विकृत भोर अपू्ण रूपोंका क्रमशः विछोप हो सकेगा 
झौर भस्तित्वके जविष्छेध् जानेदका सथ्या मोर सारमूत 
रख, जपने समस्त वेचिश्योंके साथ दमारी पहुंचके बंदर 
होगा । कला और काज्यके सोदयेबोधके हम इस वैधित्य- 
मय पर सावेत्रिक आनंदके भनुभवकी क्षम्रताकों किसी 
हुृदतक प्राप्त करके हैं, ओर यद्दी कारण है कि कहा और 


दिव्य जीवन 


कांव्यमें कहण!, भयानक, यदां तक कि बीभत्स रसमें भी 
हमको भानंद मिलता है, क्योंकि हस समय दम अनासक्त 
शौर निःस्वार्थे द्ोोते हैं, उस वक्त न तो हम अपने भापके 
बारेमें ही कुछ सोचते होते हैं न हनसे अपनेको बचानेके 
बोरेमें ही, उस घ्डी हमारा सारा ध्याव होता है उस 
वस्तुपर भोर उसके लेदर जो पार या रस है उसपर। 
कवद्य दी लौंदर्य-दष्टिसे कला भर काब्यक्रे स्‍्पशोका जो 
यद्द ग्रहण है बह विश्ुद भानंदकी, जो अतिसानश्िक है 
भौर हमारे सौंदर्य बोधके परे है, टीक ठीक प्रतिमा या 
प्रतिविंद नहीं हैं-क्योंकि विशुद्ध भानंद्‌ जहां शोक, भय, 
विभीषिका भौर घृणाकों उनके कारणोंके साथ एकदम 
मिटा देता है वहां हमारा यद्द सोंदर्य बोध उनको स्वीकार 
करता दे वल्कि यह आशिक और क्षवृण रूप है वस्तुओंके 
लेदर जो विश्वब्यापी क्रास्मा है उसके अपने प्राकव्यके 
प्रगतिशील भानंदकी एक अवस्थाका भौर यद्द हमें मारी 
प्रथात्तिके एक भागमें भहंभावी लवेदनसे कनासक्ति दिका 
देता भौर उस सार्वभोमिक भावमें ले जावा है जिसके 
क्षद्रसे जद्दां इस विभाजित सत्ताएं संप्लव भोर विसंगति- 
को देखते हैं वहां वद्द क्ाद्वित्ीय भात्मा देखता है सामंजस्य 
और सोंदयेको । पूर्ण मुक्तावस्थाकों तो दस तभी प्राप्त हो 
पकते हैं जब इसी प्रकारकी मुक्ति हमारे सभी शगोंको 
प्राप्त हो जाय, जब हमारे कदर विश्वव्यापी सोंदयेबोध दो, 
झानका विश्वव्यापी दृष्टि बिंदु दो, समस्त वस्तुओंसे सर्वा, 
गीण कनासक्ति दो और फिर भी हमारी स्तायवीय ओर 
भसावमय सत्तामें सब किसी के साथ सहानुभूति हो । 


चूंकि दुःख दे जीवनके घात--प्रतिघातोंका सामना करनेमें 
हमारी ऋूदरकी चित्‌-द्वाक्तिको असमर्थता और फलूतः 
इनसे हटाव, हनसे भाकुचन भोर इसकी जड़ है क्पने 
सत्य जात्माके बारेसें, सचिदानंदके बारेसें हमारे कज्ञान- 
जनित भद्दंकारके द्वारा हमारी म्ात्मचेतनाको सीमित 
करनेके कारण इस ग्रदणशीक्ष क्षौर भधिकार रखनेवाली 
शक्तिकी भसमत।। इसलिये दुःखके।पिछो पका आरंभ होगा 
जुगुप्साके, झर्थाद्‌ हटाव कोर भाकुचनढ़े स्थानपर तितिक्षा 
की प्रतिष्ठाके 6२, भर्थात्‌ जीवनके घात--प्रतिघातोंका 
सामना करने, उन्हें सदन करमे और उनपर विज्ञप प्राप्त 
कानेके द्वारा; इस तितिक्षाके द्वारा, अर्थात्‌ इस सहन 

छ 
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शीछता भौर दुःखजयके द्वारा दम एक समताकी भोर 
क्षप्मघर होते हैं जो या तो संसारके समस्त स्पशंके प्रति 
एक समान वदासीनता दो सकती है या उनमें एक समान 
हब; भौर लाहुं-चेतना जो दि संपघारके स्पशोंकों भोगती 
भौर उनसे दुःख थाती है उसका विलोप होनेपर यह्द 
समता इढप्रतिष्त होगी सब्चिदानंद चेतनामें जो आानेद- 
मय है। सब्िदानंद--चेतना विश्वके परे उससे सर्वेधा 
मछम दो सकती है शोर क्षानंदके इस वृरस्थित पदकों 
प्राप्त करनेका मार्म है सम्र उदालीनता, यह संन्‍्यासीका 
मारो है | लथवा सशब्चिदानद चेतना युशपत्‌ विश्वातीत कौर 
विश्व्यापी हो सकती है, तब इस समीपस्थ सर्वार्किंगन- 
कारी छानंदके पदको प्राप्त करनेका मारे है समपेण, विश्व- 
चेतन्यमें जदकारका छय तथा स्वेब्यापी सम आनेदकी 
प्राप्ति; यद प्रार्चीन वैदिक ऋषियोंका मारी है | परतु मनुष्य 
के आत्म-संयमका प्रथम, प्रत्यक्ष कौर स्वाभाविक फछ 
सुख्के अपूर्ण स्पशों भौर दुःखके विकृत स्पशोके भ्राति 
डद|सीनताके रूपमें ही प्र/प्त द्वोता है तथा हन स्पर्शोका 
सम भानेदमें परिवतेन तो प्रायः बादमें ही हो सकता है। 
इन ब्रिविध कंपनोंका भानेदमें सीधे रूपांतरित होना भी 
झकय है, किंतु मानव-जीवके किये यद् उत्तता सहज 
नहीं है। 


यही तब विश्वके बारेकी वह दृष्टि है जो वैदांतिक पुणे 
स्वीक्षुतिसे उदभूत होती है । एक अनंत भ्विभाज्य सत्‌ 
जो अपनी विशज्युद्ध भाव्मचेतनामें जानेदमय है वद्द अपनी 
मूछगत विश्ुद्द स्थितिमेंसे शक्तिकी भर्थाद्‌ चेतनाकी 
बेचिश्यमय क्रीडामें, प्रकृतिकी गतिमें, भ्र्षात्‌ सायाके 
खेलते बतर भाता है। इसके भस्तित्वका भानंद पहले 
सौतिक विश्वकी लाधारमूमिमें क्रात्मतमाहत, लीन क्षौर 
झवचेतन अवस्था होता हे; बादर्में व पुक ऐसी ध्ामूद्विक 
सतिकरे रूपमें प्रकट होता है जिसे न तो दम सुख ही कट 
सकते हैं न दुःख ही कौर जो लभी भी वह गति नहीं 
हो सका है जिसे दम संवदन कद्दते हैं; इसके बाद मन 
कौर क्षद्ृकारकी डपजके साथ--साथ यह भषिकाधिक प्रकट 
दोता है भौर तव इसके रूप द्ोते हैं सुख, दुःख भोर 
डदापसीनताके त्रिविध कंपन, जो पेढ़ा द्ोते हैं रूपके भंदर 
जो चेतना शाक्ते है उसकी सीमित अवस्थासे, विश्व- 
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शक्तियोंके डन भाघातोंके प्रति इस छ्षक्तिके उधदे रहनेसे 
जो इसके लिये परकीय हैं तथा इसऊ नाम और पेमानेके 
साथ जिनका मेरू नहीं खाता; अंतम्ने पूर्ण सब्चिदानंदका 
क्षपने सृष्ट जीवोंसें सचेतन प्राकव्य द्वोता दे विश्वव्यापकतांके 
हरा, समताके द्वारा, ात्मवत्ता कोर प्रवृत्तिजयके हारा। 
यही हैं संतारकी गति लोर चाछू । 

यदि कोई यह प्रश्न करे कि वह क्द्धितीय सत्‌ हुस 
प्रकारकी गतिमें क्‍यों झानंद छेता है तो इसका उत्तर तो 
इस तथ्यमें समाया हुमा है कि उसकी भनंततामें समस्त 
संभावनाएं निदित हैं जोर इसमें कि भस्तित्वका भानेदु 
क्षपनी क्षर संभूतिसें न कि क्षपती क्षृक्षर सत्तासें तो इसी 
बातमें हे कि उसकी संभावनाएं नाना रूपमें चरिताथ हों। 
भोर इस संभावनाकों यहां, इस विश्वमें, जिसके कि हम 
एक क्षश हैं, कार्यम्ें परिणत करनेका झ्ारंभ[ होता है 
सबिदानंदके उस्त चीजमें छिप जानेसे जो स्ंधा उसके 
विपरीत मालूम पड़ती है भौर फिर डस विपरीतताके 
पदों में द्वी उसके अपने-भाषकों खोज निकाढनेसे । श्षनंत 
सत्‌ पहले अपने क्षापकों भअसतके अवभासमें खो देता हे, 
फिर एक शांत क्षाध्माके रूपमें प्रकट होता है, अनंत चेतल्य 
पहले अपने भापको एक विज्ञाल भनिर्दिष्ट अवेतनके अव-- 
भाष्में ख्रो देता है और फिर एक बाह्य सीमित चेतन्यके 
रूपमें प्रकट द्वोता है| भनंत भात्मधर्मी शक्ति पहले लपने- 
आपको परमाणुओंके संप्लवके अवभाष्त में खो देती है भोर 
फिर एक जग़तके अनिश्चित भर क्षस्थायी लतुरूनके रूपमें 
प्रकट द्वोती है, अनंत कानंद पहले जपने-क्षापको संवेदन 
घुन्य जइतत्वके अवभाषमें खो देता है भोर फिर भनेक-- 
विध दु ख, सुख भौर इनके बीचके अनुभवके, प्रेम, घृणा 
लौर उदासीनतांके एक विश्लंगत छंदके रूपमें प्रकट होता 
है; अनंत एकत्व पहले अपने क्रापको बहुत्वके एक संप्छवके 
लवभासमें खो देता है, फिर उन शक्तियों और सत्ताओंकी 
विसगतिमें प्रकट होते है. जो एक-वूसरेकोी भ्रधिकारसें 
करने, मिटा देने भौर निगल जानेके द्वारा एकस्वकों फिरसे 
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प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकारकी सृष्टिमें पश्चिद[नदु- 
को अपने सत्य स्वरूपमें प्रकट होना हैं । मनुष्यकी, ब्यध्टि- 
को एक विद्वव्यापी सत्ता बनना और उसीकी तरद रहना 
है; दसकी परिसीमित मानसिक चेतनाक़ों उस अ्तिचेतन 
एकत्वसें फेलना दे जिसमें व्यष्टि समष्टिका जाढिंगन करता 
है, उसके संकी्ण हृदयकों लनेत विदव-बद्मांडडों गछे 
छगाना भौर भपनी छालसाओों तथा विषमताभोंके स्थानपर 
विश्वच्यापी प्रेमके! छा बैठाना सखोखना है तथ! डप्तकी 
सीमित प्राण- सत्ताको ऐसा बन जाना है कि वह विशवकी 
ओरसे अपने ऊपर भाते हुए सारे क्ाघातोंके प्रति सम 
रद्द सके भोर विश्वकी समस्त चस्तुओमें भानेदकों प्रहण 
करनेकौ क्षमता रख सके; इसकी शारीरिक सत्तातककों 
यह जान छेना है कि वह कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं, बल्कि 
उच्च भविभाज्य शक्तिक साथ एक है जो कि सब कुछ है 
भौर अपने भदर हस दाक्तिके समग्र प्रवहको धारण किये 
हुए है, उसकी सारी प्रकृतिकों परम धत््‌-चित्‌-भानेदके 
एकत्व, सामंजस्य कोर सर्वेक्यकों ब्यष्टिमें सूर्तिमान 
करना है । 


इस पारी क्रीडाके लदर गुप्तकूपसे वास करनेवाली जो 
सद्वस्त है वह भ्तित्वका एकमेवाद्धितीय भानंद है। 
ब्यष्टिके प्राकव्यके पहल अवचेतन निव्राका जो भानंद्‌ है 
उसमें, ब्यष्टि जिसका केंद्र है उस क्षद्धंचेतन स्वप्नकी 
भूलभुडैयाके बीच अपने-भापकों खोज निकालनेके प्रयाससे 
पैदा होनेवाले हन प्लारें वैचित्र्यों, द्वेर-फेरों, विकारों, 
परिवतनों भर प्रत्यावत्तनों तथा संघर्षके झानंदमें, फिर 
जिस सनातन लतिचेतन भात्मवत्तामें ब्यष्टिको जाग्रत दोकर 
अविभाज्य सच्चिदानंदके साथ एक द्वो जाता हैं उस भात्म- 
वत्ताके भानंद्र्मे-अस्वित्वका वहीं एकमेवाद्वितीय भानंद 
है । इस जद प्राकृतिक विश्वके बारेके घारणास्मक इृष्टि- 
बिंदुके अनुसार यही है उस एकमेवादहितीयकी, इेशवरकीं 
सर्व अद्यकी लीला जो दमारे मुक्त और संबद्ध शानके 
सामने प्रकाशित होती है । 
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मनुष्य योनिसे देवयोनि भिन्न है । 


[ छे.- श्री, दीनानाथद्दार्मा शास्त्री सारखत, विद्याभूषण देहली ] 


श्री पं. गलज्ञाप्रसादजी एम. ए. कार्यनिदृत्त मुख्य न्‍्याया- 
धीश ( दिद्दरी ) जयपुर, भायेसमाजी विचारोंके विद्वान हैं; 
तथापि सत्यकी निज्ञासासे प्रेरित दोकर वे कई केख भार्य 
समाजी विद्वानोंकी सम्मत्यथ भी जब कभी दे दिया करते 
हैं | जिससे वस्तुस्थितिका ज्ञान हो जाय, “ सावदेशिक !! 
के सितम्बर, अक्टूबर १९४९ के छड्डमें उनका “'पुनजन्मका 
पृवेरूप “' छेख इसी प्रकारका था; उससें उन्होंने सिद्ध 
किया था कि--सुृत्युफे पश्चात्‌ ज़ीवका जन्म एकदम 
नहीं हो जाता, कुछ समयतक वह परलेाक अथवा 
लोकान्तराम रहकर फिर इस मनुष्य लोकम 
आता है | इप्त लेखमें उन्दरोंने प्रदयम, भनुमान, शब्द, 
इन तीन प्रमाणोंकरा उपयोग किया था। ' तृणजकौका ” 
के डपनिषदुक्त इष्टान्तसे जो कई ब्यक्ति जीवका मृत्युके 
उपरान्त सद्चः जन्म मान छेतते हैं; उसका समाधान भी 
डन्‍्दोंने भप्छा किया था। 


क्र इनका अन्य लेख हमें क्या मनुष्यसे उच्च श्रेणीकी 
देव भादि योनियोंका मानना श्रार्यस्रमाजके सिद्धान्तसे 
विरुद्ध है ! ” इस शीर्षकसे "' वेदिक घमम ” के भअप्रैक 
१९७५० के भ्ढमें देखनेको मिका है । इसमें उन्होंने छोका- 
न्तरोंमें मनुष्योंसे भिन्न देव, पितर, गन्धर्व, न्ादि योनि- 
योंकों माननेसे वेदमन्त्रोंके ्र्थ करनेमें कठिनाईक। दूर हो 
जाना माना हैं । मेरा भी यही विचार है क्ि-यद्द दोनों 
दी विषय यदि मान छिये जाये, तो शास्त्रोंमें जो प्रक्षिप्तता- 
के अबज्ले छगाये जाते हैं; वे बहुत कुछ दूर द्वो जांए। 
क्षथोमें जो भाजकल खींचातानी करनी पड़ती है वद्द भी दूर 
हो जाय | फिर सनातन घमे तथा भाये समाजमें जो चोडी 
खाई दीख पहती है-ठसका भी भनन्‍त दो जाय | 


इसी प्रकारका सत्‌ प्रयत्न में श्री सातवछेकरजी स्वाध्याय 

सण्डलक भी देख्त रद्दा हूं; जिसमें उनके वेदभाष्य तथा 

श्री तडितकान्तजीके '“ यम और तर ”! पुस्तकका छक्षग्म- 

स्थान है । इसमें पितुकोक स्ृतपितर यमराज क्षादिकी 

सिद्धि अच्छे ढंगसे वेदहारा की गई है; पर भार्यसमाजके 

कई बिद्वान देवलोक, पितृछोक मनुष्यसे भिन्न देवयोनि 
श्र 


भादि माननेमें भपनी कुछ द्वानि मानते हैं क्षतः उसमें 
ब्यथेके रोडे अटकाया करते है । यह प्रकार कब दस 
स्वराज्यके समय हट जाना द्वी चाहिये | मुझे स्मरण आता 
है कि सम्भवत क्ार्यसमाजक्रे विद्वान्‌ श्री राममोपालजीने 
भी एक पत्रिका पितरोंके शिपति यमराजका वैदिक 
मन्त्रोंसे अच्छा विवेचन भायेसमाजिक विद्वानोंके विचाराथ 
डपस्थित किया था। श्री राजारामजी शासखीने भी अपने 
कथवेवेदके भाध्यमें इन दव पितु क्ादि योनियों पर 
अच्छा प्रकाश डाला है । 

सवा, दुयानन्दजीने भा भपने प्रस्तिद्ध प्रन्थ ' सल्याथ 
प्रकाश ” सें अष्टम उछाप्रके भन्‍्तमें यह माना है--( प्रश्न ) 
सूथ, चन्द्र कोर तारे कया वस्तु हैं! जोर उनसे मनुष्यादि 
सृष्टि है भथवा नद्दीं ! ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक 
और इनमें मनुध्यादि प्रजा भी रहती है, क्योंकि--ह नकें। 
वसु नाम इसलिये है कि इन्द्वींमें सब पदार्थ भौर प्रजा 
बसती है।.. . जब प्थिवीके समान सूर्य चन्द्र भोर नक्षत्र 
वसु हैं; पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रज्ञाके दोनेसें क्‍या 
संदेंद्द है 

. परमेश्वरका छोई भी काम निश्मयोजन नहीं द्वोता; 

तो क्या इतने अपंख्य छोकोंसें मनुष्यादि पृष्टिन हो, तो 
सफक कभी दो सकता दे ? इधलिये सर्वेत्र मनुद्यादि युष्टि 
हैं ।( प्रश्ष ) जसे इस देशमें मनुष्यादि सष्टिकी भाकृति 
अवयव हैं, वैसे दी भन्‍्य छोकोंमें भी द्ों वा विपरीत ! 
( उत्तर ) कुछ कुछ काकृतिसें भेद धोना भी संभव 
है।' नल? 

जब णनन्‍्य छोकोमें सृष्टि है, उनका कुछ भाक्ृति भेद 
भी स्वाभाविक है, क्योंकि हस छोऋके शररीरोंमें पृ.थेवीकी 
प्रधानत। है; जैल्ला कि न्‍्यायद्वीनके ३।१।२८ सूज्रके वास्स्था- 
यनभाष्यसें छिखा है “ ठन्न मालु्य शरीर पार्थिवम आप्य 
तैज्ञस-वायब्यानि लोकास्तरे [ १रुण-सूर्य-वायुढो- 
केषु] शरीराणि । तेष्वपि भूतसंयोगः पुरुषार्थ तन्त्रः [भर्यात्‌ 
एकभूतारब्जेन शरीरेण भोगो न संभवतीति तेब्न्रपि शरीरेघ्ु 
भूतसंभोग भूवचतुश्ययोग: पररुषाथंतस्त्र --भोगाधीनों 


(१६४) वेदिक चरम 
भवस्येव । जछादीनां प्राधान्यादेव जछीयत्वादि ब्यपदेशः] 
स्थाल्यादि- [ घटादे- ] द्ृश्यीनिष्पत्तावपि [ भरूत- 
सयोगो ] निःसंशय:ः [ अपेक्षयते ] न बादि संयोग- 
सस्तरंण [ जछादिसयोग बिना ] केवछया मृदा [ घटादेः ] 
निष्पात्ति: [ उत्पत्ति: ] ” इति; । सवा. दयाननदजीसे मान्य 
प्रक्षस्तिवाद भाष्य /' में सी इसी सांति कद्दा हैं। तव 
देवयोनि कषादि मनुष्यसे भिन्न सिद्ध दो गई | पथिवीलोक- 
के निवासी तो मनुष्य, घुलोकादिके देवता, चन्द्रकोकके 
निवाली पित्तर सिद्ध हुए । उनके इमसे उच्च श्रेणीवा्के 
होनेसे हमसे उनका ल्लादान-प्रदान संबन्ध भी छिद्ध हो 
सकता है। 

सवा, दयानन्दजीने प्रथन्त “' सत्यार्थ प्रकाश ” में देव 
लोकादिको माना है । कुछ उनके उद्धरण दिये जाते हैं-- 
(प्रश्न ) स्वगे कौर नरक हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) सब कुछ 
है, क्योंकि-- परमेश्वरसे रचे हुए असंख्यात छोक 
हैं उनमेंसे जिन लोकोमें सुख अधिक दे भोर दुःख 
थोड़ा, उनको स्थ॒र्ग कद्दते हैं, जिन छोक़ोंमें दु.ख मधिक 
है क्षौर सुख थोडा है उनको नरक कहते हैं | जिन छोकॉमिं 
सूख भोर दुःख तुल्य हैं, उनको मर्व्यलोक कहते हैं । दस 
प्रकारके स्वर, मत्य और नरकछोंक बहुत हैं। ..... इसी 
देतुसे परमश्वरने सब प्रकारवें स्थान मौर पदार्थ रचे हैं कि 
पापी, पुण्यात्मा और मध्यस्थ जीचोंके। यथावत्‌ फल 
मिलते (..., फिर परमेश्वरके राज्यमें स्वगे नरक और मर्व्य 
छोकादिकोंकी ब्यवस्था कैसे न होगी ? अर्थात्‌ भवश्य 
होगी । (एछ २६४ ) | 

नवम समुल्लास पृष्ठ २८४ में प्रथम सत्यार्थ प्रकाशका 
निम्न उद्धरण भी ब्ृष्ठब्य है “ मनुष्य ही के शरौरमें पाप- 
पुण्य छगता है; भन्व शरीरसें नहीं जो यह मनुष्यादिका 
शरीर है, सब जाँवोंके लिये है क्योंकि सबको प्राप्त होता 
है। वेसे ही सब कीट पतंगादिकोंके शरीर भी हैं। जब 
मनुष्य छारीरमें जीद अधिक पाप करता है, कौर पुण्य 
थोड़ा, तब नरकादिक छोक और पश्चादेकोंके झरीरकों 
प्राप्त होता है। अब डसको पापपुण्य तुदय होते हैं ठब 
समुष्यका शरीर प्राप्त होता है; भोर जब पुण्य माथिक 
करता है कोर पाप थोड़ा; तब देवकोक और देवावि- 
कोंका परीर डस जीवको मिछता है; उसमें जितना भाषिक 


: अगस्त १९५३६ 


पुण्य उधका फछ जो सुख डसको भोगके जब पाप-पुण्य 
रह जाते हैं; सब फिर मनुष्यका शरीर धारण करता दै। ”' 
यहांपर स्वामीजीने देवलोक, नरक छोक, मत्यक्ोक जादि- 


का तथा देव मनुष्योंका भेद कहा है। 

पह बात स्वामीजीके प्रथम सत्याथ प्रकाशमें होनेसे 
क्षमान्य है, ऐसा भी नहीं; क्योंकि द्वितीयावृत्तिवाके 
“ह्ल्याथ प्रकाश में भी इसकी पुष्टि मिछती है । पठकगण 
देखें- ' जैसे बिना किये कर्मोके सुख दु.ख मिलते हैं; तो 
बागे नरक स्व भी न होता चाहिये; क्योंकि-जैसे 
परमेश्वरने इस समय विना कमेके सुख-दुःख दिया है; 
वैसे मरे पाछे भी जिसको चादेगा-उसको स्व भोर 
जिसको चाहे तरकमं भेज देगा” ( नवम्त सप्ु० प० 
१५६ ) यहां भी ख्र्ग-नरक से प छे ( परछोकर्मे ) माने 
हैं। नन्‍य सी उनका उद्धरण यह है-- ” जो साक्षी 
सत्य बोलता है, वह जन्म्रान्तरमें उत्तम जन्म और कोका- 
स्तरोंमें जन्मको प्राप्त दोके सुख भोगता है ( स« प्र० ६ 
सम्नु० १०३ पृष्ठ ) यद्वां खामीजीने छोकास्तर माने हैं । 


श्री गहगा प्रसादजी भां्र लिखते हैं--- शतपथ ब्राह्मण 
का विद्वांसो द्वि देवा; ' एढू प्रप्िद्ध प्रमाण है, जिसके 
जनुप्तार विद्वान्‌ मनुष्यके छिये देवशब्दका प्रयोग माना 
जाता है। परन्तु जैसा स्वाध्यायशीक पल्लननोंको अनुभव 
हुआ होगा, वेदमन्त्रोंमें केवक मनुष्योमे दी देवशब्दका 
प्रयोग सीमित रखकर भोर मनुष्येतर कोई दवयाति 
न मानकर अर्थ करनेसे बहुधा कठिनाई पडती है 
यह बात न्यायाधीश मद्दोदयकी ठीक है। ' विद्धांसो हि 
देवा; ! “ यद द्ातपथका प्रमाण क्षाजकछके विद्वानोंको 
देवयोनिके उडढानेके किये पूक कीमिया मिछ गया है, इस 
से थे विद्वान मनुष्योंको देवता कदकर देंवयोनिसे अपनी 
जान छुटा छेते हैं, यथपि ऐसे भर्थमें भी सब जगह उनकी 
जान नहीं छुटती । तषापि वैसा अर्थ ' झतपथ !” के 
लतिप्रायसे विरुड्ठ है; यद् दम निम्न पंक्तियोंमें बताते हैं । 
८ देदिक धर्म ” के स्वाध्यायक्षीक पाठक इधर अवदित 
होंगे । 

इस विषयमें पहले यह जानना चाहिये कि “ बातपथ 
ब्राह्मण ” के बृष्दा देवता तथा मलुष्ियोकों भिन्न भिश्च 
मानते हैं । यथपि इस विषयमें उसके अहुत धद्रण दिये 


के 


मनुष्िययानिसे 


जा सकते हैं; पर यहां उतना स्थान नहीं है । झतः विदमात्र 
डद्धरण दिये जाते हैं-- 

४ प्रज्ञापतिं बे भृतानि उपासीदन, प्रजा वे भूतानि | 
वि नो जेह्दि यथा जीवाम-” हृति यहाँंपर सब प्रजञानओ्ोंका 
बक्काके पास जाकर अपना जीवननिर्वाहका उपाय पूछना 
कह्दा है| 'ततो देवा यश्ञोपवीतिनों भूध्वा दाक्षिणं जानु भाव्य 
डपासीदन्‌, तान्‌ लत्रवीद-यज्ञों वो5श्षमू, अस्ततत्वं व. 
ऊर्ग कः, सूर्यो वो ज्योतिरिति! “(द्त« २।४।२।१) यहां पर 
वेंबताओंका जीवन कहा है | श्रधैनं पितरः ...... 
डपासीदनू, तानू अब्वरीद--म्रा्षि समाप्ति वोष्शन., 
स्वधावः, मनोजवों व: (२।७।२।२ ) पूथ कण्डिकामों 
देवताभोंका शन्न यज्ञ कहा गया है| यद्दापर पितरोंका 
प्रतिमास भोजन माना है । “ क्षय एन मजुष्या......उप,- 
सीदन्‌ । तान्‌ भत्रवीत्‌ -साये प्रातर्वोष्धानम्‌, प्रज्ञा व', 
सत्युवै !! (२।७।२।३ ) यहां मनुष्योंका दो वार भोजन 
कहा है । देवताभोंको अमर कट्दा गया था, मनुष्योकी 
यहां मृत्यु कद्दी गई है । 

क्षयैन पशव उपासीदन, ते+यः स्वेषमेंव चकार । यदेव 
यूथं कदा च छभसाध्वे, यदि काले, श्रादे शनाकाले, क्मरेव 
मक्षाथ ” ( २।७।२।४ ) यहांपर पद्मुज्नोंका निर्वाद्द बताया 
है कि तुम्दे जब कभी मिझ जावेगा; तुम उसे खा लिया 
करोगे । “ अथ एन (शाश्रदपि भसुरा उपसेदुः ते+्यः तमश्र 
माया च प्रददो, भस्ति शद्देव भसुरमाया । ता इमाः प्रजास्त- 
चैव  डप्जीवन्ति; यग्रेव शक्राभ्य. प्रजापातिन्यदधात्‌ । 
( २।४२।५ यह्वांपर असुरोंको माया देना कहा है। फिर 
कहा गया दे कि इन जीवोंके छिये जो-जे! नियम बनाये 
गये; वे इनको पूणे करते हैं, पर मनुष्योंके छिये कद्दा गया 
है कि--वे अपने नियमोंकों पूण न करके उनका उल्लंघन 
भी कर जाते हैं '' नेत देवा जतिक्रामन्ति; न पितर।, ने 
पह्चवः, मनुष्या पुव एके भतिक्रामरित (झत० २४।२।६) 


बातपथकी हन कण्डिकाओंसें किठने स्पश्टरूपसे देव 
मनुष्य भादिका भापतमें सेद दिखछाया है। यद्द भ्रन्‍्य 
वात हैं कि--सनुष्य कमी देवसदश हो, कमी पश्चुसरश, 
था कभी बसुर सइकझ्न हो जाए, पर इससे देवयोतनिको 
अनुच्ययोनिसे ह्वतन्त्र न मानना अशात्रोय ही है। यदि 
४ शोबछीवद: ” स्थायसे मनुध्य जातिके हीं विशेष देवता 
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देवयोतनि 


कक 


| 


न्न्है (१६५) 


तथा भसुर मान ढिये जांय, इनकी पुथक्‌ सत्ता न सानी 
जाय; तब उसी तरह मनुष्यमें पशुत्वक॑ भी सम्भव द्ोनेसे 
मजुष्यका दी विशेष मेद पशु मानना पढेंगा; पशुको भी 
फिर स्वशन्द् योनि नहीं प्ानना पढ़ेंगा। यदि यह असझहाय 
है; तब पू्वपक्ष ( देवोंकों मनुष्यविश्षेष मानना ) भी ठीक 
नहीं है । फकतः देवता तथा सनुष्य भिद्द भिन्न थोनि हैं । 
सभी  दातपथ बाह्यण ! में कहा है-- ' देवयोनिरन्यो 
मलुध्ययोनिरल्य; '” ( ७।४२।४० ) | 


पर 


जो कि जाजककके विद्वान “' विद्वाण्सोद्दि देवा! ” इस 
शतपथकी श्रुतिकों उपस्थापित करके इससे विद्वान मनुष्यों- 
को देवता कहते हैं; यद्ध या तों उनका छल है, या अम 
है। यहां वद्द भर्थ विवक्षित नहीं । इसका पूर्वोत्तर पाठ 
उनके द्वारा जाने या क्षनजा ने उपास्यित नहीं किया जाता । 
बह पाद यद्द हे-- “ डशिज्ों वान्द्रित्मानू-इति विद्वा८ 
सो दि देवा. | तस्माद्‌ आद--उश्षिजों वन्द्ितमान्‌ ” हि 
( शतपथ० ३॥७।३।१० ) यहांपर ' हि ! शब्द देतु कर्थ- 
चाढा हैं, क्योंकि--उसका पूर्तिकर्ता “ तस्मातू ” ब्वाब्द 
साथ दिया हुवा है “ य्रत्‌. तदोनित्यः संबन्धः '” यह एक 
प्रसिद्ध न्‍्याथ है। सो जब कि उक्त कण्डिकार्ी उपसंद्वारसें 
+ तम्मात्‌ ” यद्द तद्‌ शब्द है; तब डसके साथ उक्त श्रुति 
डससे पूर्व “ बस्मातं ” शब्द भी क्वदय् द्ोता चाहिये। 
देखभाक करनेसे प्रतीत होता है कि-वद् शब्द यद्दांपर है; 
वह है ' हि ' शब्द ' दि शब्द “द्ेतु ” अर्थमें प्रप्तिद्ध 
है ४ तस्मात्‌ ” के भनुरोधसे “ द्वि” शब्द यहां “ यत।), 
यस्मात्‌ ” इस बर्थमें है । इसी द्वेतु-अ्थके कारण 'तस्मात! 
में पञ्ञमी हे तब “ दि ” शब्दऊ द्वेतु भवंवाल। दवोनेले पुवै- 
पक्षियोंसे भमिमत देव-विद्वत्‌ शब्दकी पर्यायवाचकता 
निरस्त दो गईं। 

थहां यह अभिप्राय है कि उक्त  शतपथ ! की श्रति 
* देवान्‌ देवीविंशः प्रागुरुशिजों वन्दितमान्‌ ! ( यजुः 
या० से, ६।७ ) इस मन्त्रके विवरणमें है। उक्त यजुबेंदके 
सन्त्रमें  देवान्‌ '' यह पद “ विज्वेष्य ”! हे “ उल्चिज। !! 
अद् पद “* देव ” शाब्दका विशेषण हैं |यद्दां पर ' बशिज' 
का बर्थ है बुद्धिमान ' । निषण्द (३१५) में 
प्रधावीके २४ नामोंमें १९ वॉ नाम 'उक्षिज' है | यदी भर्य 
इव८ मद्दीघरके भाष्यमें भी है । खा. दयाननइ्जीने भी 


(१६९) 


क्षपने ' निषण्दु बेदिक कोष ' की शब्दानुक्माणिकाके ३३ 
पृष्ठमें डशिज। मेघावि नाभ यह छिखा है । 

अब यहद्द प्रश्न उपास्यित होता है कि उक्त ( ६।७। ) 
अजुर्वेदुकी कण्डिकार्मे देवताओंका विशेषण * डशिजः 
४ ( सेप््रविनः ) क्‍यों है ? इस विषयमें शतपथने ” शक्त 
काण्डिकाके विवरणमें कद्दा है ' विद्वा: सो दि देवाः, 
तस्माद्‌ क्ाइ-डशिजो बान्द्रितमान्‌ ' हृतति ” [३।७)३'१०)) 
जर्थात्‌ हिल्‍्चूंकि देवा -देवताछोग विद्वाँछ:-जाननेवाले 
[ जैसे कि निरुक ( ८२०३ ) में * बयुनानि विद्वान ! 
हस मन्‍्त्रके “ विद्वान ! पदका अर्थ  प्रजानन्‌ ' किया 
गया है ] द्वोते हैं; सब कुछ जान जाते हैं तस्मात्‌ूल्‍इसी 
कारण मन्त्र उन देवताभोंको ' उशिज्ञों वन्द्रितमान्‌ ! इति 
भाह5 ' उश्चिज्ः ' इस विशेषणसे युक्त करता है। देवता- 
ओके सर्व ज्ञात्‌ग्वर्में “ निम्न प्रमाण वृष्टच्य हैं जिनसे डनकी 
परोक्षज्ञत भी सूचित हो जाती है-- * यन्मनुष्या्त। 
परोक्ष तद्‌ देवानां प्रतक्षम्‌ ' ( ताण्ड्य मद्दाबाह्मण २२। 
१०३ ) मनो देवा मलुष्यस्थ जजानन्ति | ( दात० ३॥७ 
२।६ ) “ न विष्ठाति, निमिषन्त्ति एते देवानां स्पश दृद्द थे 
चरबन्ति ” ( ऋ, १०।१०)८ )। जब इस प्रकार हत्त्र 
भादि देवता परोक्ष भी जान जाते हैं कि- अमुक पुरुष 
द्वारा दमें भाहुति दी जा रही है; तब उन्‍हें ' डक्िज:- 
बुद्धिमन्त; ” कहदना ठीक दी है । तभी तो देवता छोग 
उसी क्षण अर्थात्‌ यज्ञमें देवताके ध्यानके समय-जैसे कि 
४ निरुक्त ” में कद्दा है- ' यर्ये देंबताये हविशृद्वीत स्पात्‌ 
तां सनप्ता ध्ययेद्‌ वषट्करिष्यनू ! ( 4।२२।११ ) यज्ञॉमें 
पहुंच जाते हैं |! इसी कारण ब्याकरण महाभाष्यमें भी कद्दा 
है--- ' एक इन्त्रो3नेकस्मिनू ऋतुदाते ” भाहूतो युगपत 
पैवेत्र भवति ( ११२६४ ) 


जब इस प्रकारकी बात है, तब देवता विद्वान्‌ मनुष्योंसे 
मिन्न तिद्ध हुए; क्‍्योंकि-देवता तो परोक्षज्ञ दोनेसे शतशः 
यज्ञोमें बुछाये हुए युगपत्‌ ( एकदम ) सब्र यज्ञोंमें प्राप्त 
हो जाते हैं, परन्तु विद्वान मनुष्य शतझ्ः य्ज्ञॉमें बुलाया 
युगपत्‌ ( पक साथ ) सर्वेत्न नहीं पहुंच सकता। इधर 
उक्त ' शतपथ ' की कण्डिकामें ' विद्वांसः ” के साथ 
। देवा: ' शब्द हे ' मनुष्याः ” नहीं; तब उक्त श्रतिमें 


डे है 
वंदिक धर्म ! 


अगस्त १९७३ 


 मनुष्या; ' शब्दके न कहनेसे 'िद्वान-पशुक्े प्रहणमें भी 
कोई बाधा नहीं पड़ती; तब क्या पर्वपाक्षिगण विद्वान 
( समझदार ) पश्चुको भी देवता कद्दते हैं! यदि नहीं; 
तन्र विद्वान्‌ सनुष्य भी  देवयोनि ? नहीं माना जा धकता। 
लल्य त्रुटि वादियोंके पक्षमें यद्द आ पड़ती है कि डक्त 
यजुबेदके मन्त्रमें द्ातफ्थकी छक्त काग्डिकाके वादिजना/िग्रेत 
भ्र्थके जनुधार ' ढेव ' शब्दको विद्वादका पर्यायवाचक मान 
कें; उसे योनिविशेष वाचक न मारने, तो ' उशिज+ ' यह 
विज्वेषण व्यर्थ जाता है, णथवा “ देवान्‌ ” यह शब्द ब्यथ 
द्ोता हैं क्योंकि- जब उक्त ( ६७ ) यजुर्वेदके मन्त्रमें 
“ बशिजः ! यद्ट विद्व/नुका वाचक है, पेसे द्वी 'देवाः 
शब्दको भी वादियोंके अनुधार ' विद्वान” का वाचक 
मान लिया जाय, तब इन दोमें एक शब्द ब्यथ हो जाता 
है। अन्य हप पक्षमें यह हानि लाती है कि- उक्त याजुष 
मन्त्रमें ' देव ' शब्द भी विशेषण द्वो जाता है, * उशिज्‌ ! 
शब्द भी विशेषण रद्दता है; विशेष्य उक्त यजुरवेदके 
मन्त्रमें कोई भी नहीं रद्द जाता। इधर विद्वान मनुष्योंके 
पास “ देवी विशः प्रागु। ! यह लर्थ भी नहीं घटता; क्‍्योंकि- 
देवी प्रजा मिन्न हुआ करती है भौर मानुषी प्रजा भिन्न। 
जैसे कि ' देवीश्व विशो मानुर्षाश्च  ( यजु' १०८६ ) मानु- 
धाणां विशां दैवीनामुत ” ( जयवे० ३०११२ ) झूगा 
सगे। सहुमनुत्तनन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरतैः के 
अनुसार देवी प्रजाका देवताओंके पास ही जाना ठीक है । 
निष्कर्ष यद्द हैं कि ' दातपथ ' के अनुसार देवता जम्मसे 
दी विद्वान्‌ हुआ करते हैं; वे अविद्वान्‌ नहीं हुवा करते हैं; 
वे विद्वान अदिद्वान्‌ दो प्रकारके मनुष्य द्वोठे हैं, परन्तु 
देवता विद्वान तथा भविद्वान्‌ हुत तरह दो प्रकारके नहीं 
दोते; केवल विद्वान्‌ ही द्ोते हैं । दृध प्रकार उक्त आतपथ! 
की अ्रतिमं देव ' शब्द  विशेष्य ' हैं, “ विद्वान्‌ ' यहद्द 
डसका * विशेषण ' है, उनकी भरविद्धत्ताका व्यावतंक हैं। 
जैसे भेंसा जादि पशु जन्मसे ही नावियोंमें तेरते हैं, पक्षी 
छोग जन्मसे ही बिना सिखछाये भाकाशमें उड़ते हैं; वैसे 
देवयोनिकी प्राप्तिके ही देवताक्षोंकी भ्रणिम्रादि सिद्धियाँ 
तथा विद्वता, बिना ही कष्ययन वा अभ्यासके प्राप्त हो 
जाते हैं; परन्तु मनुष्योंमें भध्ययन तथा भभ्यासके बाद ही 


बिद्ठान्‌ मनुष्योंका मदण हो ही कैसे सकता है ! यहां परविद्वतता प्राप्त होती है, देवताकोकी भांति जन्मसे नहीं । 


मनुष्ययोत्रिस 


इसके भतिरिक्त उक्त शतपथकी कण्डिकामें ' देवाः 
ही विशेष्य हैं; विद्वांस, वहां पर विशेष्य नहीं हैं 'विद्वांस * 
पद तो वहां विश्वेष्यभूत देवॉका विधेय विशेषण है, पर्याव 
वाचक नहीं । ठब देवता तो स्वभावसे विद्वान्‌ (ज्ञाता) 
सिद्ध हुए; विद्वान्‌ मनुष्य देवता सिद्ध न हुए; क्‍योंकि उक्त 
कण्डिकामें ' विद्वांसतः ? विशेष नहीं हैं। जिस यजवेंदके 
( ६।७ ) मन्त्रका झतपथाक्त उक्त विवरण है; वहाँ पर (डस् 
याजुष मन्त्रमें ) विद्वानू शब्दका की गन्‍च नहीं है, 
जिससे ' विद्वान्‌ ' द्वी विशेष्य मान किया जाबे | वद्ां तो 
देव शब्द है, वह्दी उक्त मन्त्र तथा उक्त बराह्मणमें विशेष्य 
है, यद्द बात सूक्ष्म रूपसे जान लेनी चाद्िये । हृधर उक्त 
कण्डिकामें देव तथा विद्वानकी परस्पर पर्यायवाचकता भी 
इष्ट नहीं है, भन्यथा बहंके देत्वर्थंक “द्वि? हब्दका व्याकोप 
होता है; जिसका “ ठस्मात्‌ु ' शब्द सहायक है। इससे 
* शतपथ ” के मनमें देव एवं मनुष्यकी भिन्न भिन्नता सिद्ध 
हो गईं | यदि ' ब्रातपथ ? को देव एवं विद्वानूकी पर्याय 
वाचकता हृष्ट हती, तब फिर विहाधसों ये शतकतु देवाः 
सन्नसततन्रत ( शत० ११।५/७।३२ ) यहांपर विद्वान तथा 
«४ देव ? शब्दकी धुनरुक्ति न होती। उक्त श्ज॒वेदके मनन्‍्त्रमें 
भी ' देवान्‌ ' ( विदुष। ) उशिजः ( विदुषः ) इस भ्रकार 
पुनरुक्ति न द्वोती । * यो देवस्थ प्रियो विद्वान! ( बोधाय- 
नीयगृह्मशेषसूत्र ११२२|१५ ) यहदांपर देवस्य तथा “विद्वान! 
इनके परस्पर विभक्तिभेदसे भी देव तथा विद्वान मनुष्य- 
की भिन्नता स्पष्ट है। पयोगवाचकोंमें भछा विभक्तिभेद 
कैसे दो सकता है ? ' देव- द्विज-गुरुआज्ञ-पूजने... .. तप 
डच्यते । ( भगवद्गीता १७१४ ) यद्दां पर तो स्पष्ट द्वी 
* देव ” शब्दसे विद्वान्‌ वाचक ' प्राज्ष ' शब्द पुधक्‌ रखा 
गया है। इस्ली कारण किस्ती भी निघण्दु वा कोषमें विद्वान्‌ 
के पर्यायवाचकॉमें ' देव ” शब्द नहीं पढा गया। “ मद्दा- 
भारत ? भाविषवरमं ' विश्वे देवास्तथादिःया वसवो5थाश्रिना 
वषि (१६४) इस प्रकार पहले देवताओंकी उत्पत्ति कदकर 
उसके बाद ही ततः प्रसूत विद्वात: शिष्टा अ्रह्मर्षि सत्तमाः 
( १।३५ ) यद्दां विद्वान्‌ आाह्माणोंकी उत्पात्ति कद्दी गईं है । 
इससे देवता विद्वान मनुष्योसे प्रथक्‌ सिद्ध होते हैं ' देव ” 
शब्द यहि विद्वानका परयोगवाचक दोंता; तो जैसे वेदिक 
निषण्ड ( ३।१५ ) में विद्वानके पर्यायवाचक “कवि (१०) 





देवयोनि भिन्न है 


(शक्छ 


सनीषी ( ११ ) विपक्षित्‌ (१६ ) हृष्यादि शब्द भाये हैं। 
बैसे देव शब्द वा उसके पर्यायवाचक “ अम्दत ! ( निरु० 
<।२०।१ ) भादि शब्द भी वहां द्वोते । पर वहीँ न मिछ-- 
नेसे पूर्वपक्षियोंका यद्द पक्ष विच्छिन्न हो जाता है । 

वादी लोग विद्वानकों द्वी देवता तथा विद्वानको ही ब्राद्मण 
मानते हैं । ऐसा द्वोनेपर तो देवता तया ब्राक्षणोंमें भेद न 
होना चादिये । परन्तु  सम्पुजयेद्‌ देवान, ब्राह्मण 
८ सचु० ७,६०३ ) देवास अ््मर्णोक्य ! ( शत० ३१३२४१२०) 
«४ संपूज्य देवतामशिती गां, ब्राह्मगाँश ' ( स्वरक संद्विता 
कल्पस्थान १।१२ ) यहांपर देवता तथा आह्मगों की एथक्‌ - 
पृथक्‌ पूजा क॒द्दी है। यदि यहां ' देवा; ” से 'विद्वान्‌' 
४ मनुष्य ” छिय जाय, तो त्राह्मण ' अ्विद्वान्‌ ! हो जायेंगे, 
अन्यथा “ विद्वान ” के दो पर्यायव चक्रोंका पृथक्‌ भदण 
व्यय है। भविद्वानके भी बाह्मय हो जानेसे फिर वादि 
सम्मत गुण कर्मणा वर्ण ब्यवस्था खण्डित हो जायगीं | अथवा 
£ ब्राह्मण शब्दको विद्वान्‌ मनुष्यक्ा पर्यायवाचक ! मानने- 
पर देवशब्दविद्वावूका पर्यायवाचक न र्देगा; “ सेय- 
मुभयतः पाशा रज्जुः ” यह न्याय यहां डपस्थित द्दो 
जायगा ( यदि ' देव ' शब्द विद्वानका पर्यायवाचक द्वोत्ता, 
तो पतझ्लि, यास्‍्क, पाणिनी क्ादि बिद्वान्‌ ' देव ' कहे 
जाते, मनुष्य नहीं । पर उन्हें कद्दीं भी देवता नहीं कह्दा 
गया । इस प्रकार “ विग्दा - सो हि देवा। ”” इस असिद 
चादिसम्मत प्रमाणकी समीक्षा द्वो गईं । इस विषयमें हमने 
बनाये हुए दश सहख पृष्ठके “ श्री सनातन धर्माकोक ? 
नामक [ - कमीतक क्षप्रकाशित ] महाग्रन्थमें पर्षाप्त 
विचार किया है | विष्णु देव है, उसके रामकृष्ण भादि 
मनुष्यावतार हैं तब क्या वादियोंके छनुसार विष्णु भग- 
वान्‌ तो विद्वान्‌ हॉगे, श्रीरामहृष्णादि मनुष्य भविद्वान्‌ 
होंगे ? सुतरां रद्द वादियोंकी अयुक्त दुश्वेश है। क्‍या वे 
 झतपथ ! प्रयुक्त ' मनुष्य देव ' ( ४३'४।४ ) शब्दक! 
मुख विद्वान! भर्थ करेंगे ? फरूत। देवयोनि मनुष्योयोंनिसे 
स्वतन्त्न नहीं है । पर दम श्री गड़ा प्रसादजीकी इस बातसे 
सहमत नहीं कि वे ' भनुष्येतर और भनुष्यसे ऊंचे दर्जकी 
देव, पितर, गन्धव, आदि योनियां मानी जांब; तो मनुष्यों 
के समान जीबोंकों द्वी योनियां मानी जायेंगी, व कि 
विज्येष प्रकारकी दिव्य वा उपास्य ”। जब श्री गड्डा 





+ कब यह स्न्धमाला ग्रकाशित दो रददी है- पाठक दमारे पतेसे मंगा सकते हैं। 


(९८) 


प्रसादजी उन्हें मनुष्यसे उच्च मानते हैं; तो वे डपास्थ भी 
दो गये * दिविभवा:! होनेसे वे दिव्य भी धो गये। 
मनुष्यसे उच्च वा दिव्य द्वोनेसे ही देवता परमात्माके विशेष 
णक्ष बन जाते हैं | भक्लीकी पूजा बिता विशेष महृके नहीं 
हुआ करती । क्षत पृत देवता डपास्य रहेंगे ही । जब गुरु 
मनुध्य वा जीव द्वोनेपर भी उपास्य हैं, तो देवता क्‍यों 
डपास्थ न हों १। 

देवताशोंकी डपास्थता वा दिव्यता केवकछ पुराणोंका मत 
नहीं है, जसा कि- श्री गज्ञा प्रसादजीने कहा है, किन्तु 
यह बवेदका मत है। देवताओंंकी डपासनासे सारा वेद 
सम्मत है | वेद देवताक्षीके लिये स्वयं कद्दता है-- तल 
सर्दिता दिश्वते अन्य देस्‍्यो देवेधु में भिकासा क्यंसत ! 
( ऋ० १०।६४॥२ ) यहां पर वेदने देवताओँको सुखकारी 
माना है। “ कअषयववेदर्में तो थहांसक कटा है- या 
भ्रद्धाति- ?? सन्ति देवा हृति “ खतुष्पदे द्विपदेध्स्य सृड 
[ शौ« सं० ११२२८ ) इसका क्षर्थ श्री राजारामजी 
शाखत्रीने हस प्रकार किया है- ” ज्ञो विश्वास रखता है कि 
/ देवता हैं ” इसके दोपाये जोर चौपायेके लिये दयावान्‌ 
दो ।  सर्वान्‌ स देवान्‌ तपथा पिपार्ते ? (क्रथवे० ३१।७।२) 
यहांपर वेदने देवताभोंकी तपस्या करनी सूचित की है। 
£ यजाम देवान्‌ यदि शक्तवाम ” ( ऋ० १२७१३ ) 
यहांपर वेदुने सामथ्य दोनेपर देवताभोंका पूजन माना है । 


वद्क धर्म +अगस्त १९५३ 


£ एष हु वा लगद्धा पुरुषों यो न देवान्‌ लतति ( अचति, ) 
ने पितन्‌ ! [ छत्तपथ० ६३३२४, ऐश, ब्रा० 4।२॥५ ] 
यशांपर देंव पूजन न करनेवाछे पुरुषकी निन्‍दा की गईं है | 
/ देवान्‌ चसिष्ठो क्रत्ृतान्‌ बवन्दे  ( ऋ० १०।६५।१५ ) 
यहाँपर बेदने देवपूजनमें वसिष्ठका इतिहास भी दिखछा 
दिया । यदि एस. एु. महोदय उदारइृष्टि डाजेंगे। तो डनन्‍्दें 
यज्ञ होम भी देवपूजा दिखाई पढ़ेगी-। हसी प्रकार पिछृ- 
पूजा | वेदमें पितृपूजा भी व्याप्त है। सतककी भातमा 
पितृल्ञोकर्मे जाकर सूक्ष्म दोनेले लाधिकर शक्ति प्राप्त कर 
छेती है, भतः पितृपुजा भो अाधवश्यक है। श्री गक्वा 
प्रखादजीने भानन्दकी मात्र।से देवता मनुष्यों भेद बताने- 
बाक्ली उपनिषत्‌्की कण्डिकामोंका जो कं किया है वेसा 
ही बर्थ सम्भवतः श्री स्वामी दयानन्दजीने प्रथम सप्याय 
प्रकाश्में किया है; भाशा है कि आयेसमाजके लनुवायीगण 
अपने वृद्ध तथा झनुभवी मद्दारथीके स्वाध्यायसे छाम 
डटाकर खगेक्ोक, पितृछोक मादि छोक छोकोत्तर तथा दे व, 
पितर, गर्घवे आदि मनुष्यक्षिज्ष थ्रोनियां मात्र छेंगे। 
इनके मान केनेपर फिर देवपूजा, पितृक्ोक, श्राद्ध भादि 
भी क्गल्या खयं मानने पड जायेंगे। इससे जहां वेदादि 
झास्रोंके भथोमें उन्हें कठिनता न पडेगी; वद्ठां उन्दें शाखों में 
प्राप्तिप॒तताका ज्काण्ड ताण्डव भी न करना पड़ेगा । 





वेद मंदिर 


 बेद्‌ मन्द्रि ' बांधनेके किये भवतक कुल १०,९७१॥) रु. प्राप्त द्वो चुके हैं। इस रकमका विनियोग करते 
हुए ' वेद मन्दिर ! का निर्माण काये प्रारम्भ दोचुझा है। चारों ओश्की दीवारें १३ फीट ( क्षाढ द्वाव ) तक तैयार 


दोचुकी दें । प्रवेश दारक्ती ओर दो खिड़किया तथा दोनों कोरकी छस्बो दीवारोंमें दो दरवाजे एृवं लाठ बडी खिड़कियाँ 
रूगाई गई हैं । दसके ऊपर सिर्मेंटडी पक्की छत बनाएं जावेगी । 


इसके अतिरिक्त गभे गृद्षमें दोनों भोर सिर्मेंटदी फम्रछाकृति खिड़कियों तैयार की जावेंगी । इसी गर्भगृहपर ऊंचा 
शिखर तैयार होगा | इस गर्भयुदके अन्दर वेदोंकी स्थापना समारम्भ पूर्वक की जावेगी | इस प्रकार देद मन्दिर की यदद 


इसारत भव्य, प्रशस्त एवं सुन्दर बनती जारदी है । 


गत दो महीनोंसे वर्षके कारण काम बंद पड़ा है। किन्तु वर्षा थमते ही पुनः यह काये भारस्म हो जाएगा। 
हस वेद मरिदिरसें प्रतिसप्ताद वेद, उपनिषद्‌ एवं गीता पर प्रवचन होंगे | यदि कोई आरोग्य रक्षणार्थ योग साधन 
एवं सूथे नमस्कार भादिकी शिक्षा छेने भार्वंग तो उन्हें उसकी शिक्षा दीं जाबवेगी। इसके साथ एक धार्मिक वाचनाऊूप 


भी निःशुल्क रूपसे चछाया जावेगा | 


इस वेद मन्दिरके किये जिन्हें सद्दायता भेजनी दो उन्हें वह अतिशीघ्र भेज देवी चादिये; क्योंकि प्रथम जो अजु-- 
भान किया गया था उप्तकी अपेक्षा लब खे बढ़ता जा रहा हैं। 


ता. २७-७-५३ तके जमा कुछ रू, ११,५३७-१३ २-० 


वैदिक ब्यास्यान माला 
११ वो व्याख्यान 


ऊँ 


वेदोंका अध्ययन और अध्यापन 


आए खेंए अप 27 “75 


वेदका महत्त्व 
सारत वर्षकों सभ्यता, संस्कृति और घममर्यादा बेदके 
भाधारपर खड़ी है यद् सब ज्ञानते हैं। “ वेदो5डखिला 
धरमममूल ( मनु० २६ ) अखिछ वेद धर्मकामूल है, यदद 
स्मृतिका कथन सत्य है। तथा-- 
या वेदबाह्याः स्सृतयः याश्व काश्व कुद्टयः । 
सर्वाह्ता निष्फला शेयास्तमोनिष्ठास्तु ताः स्खता- ॥ 
मनु० १२९६ 
_ जों वेदबाह्य स्सृतियां हैं, वे सब कुदृष्टियां हैं, वे सब 
तमोगुणवाली हैं, इसलिये वे सबकी सब निरथंक हैं। 
इतना तीध्र निषेष वेदबाह्य स्मृतियोंक्रा मनुने किया है। 
वेदबचनोंकी इतनी उपयोगिता है और वेदविरुद्ध भाशाकी 
इतनी निरथेकता है, इसलिये “ बेदोंका लष्ययम करना 
सब आायोका परमधर्म है। ”' क्योंकि इस वेदसें ही श्रष् 
सानवधर्म कहा है, देखिये-- 
सेनापत्य चर राज्य थ दण्डनेतृत्वमेव च । 
स्वलोकाधिपत्य थ वेदश।खविदर्शाति |। 
मचचु० १२३०० 
* सेन्नासंचारून, राज्यका प्रबंध, दण्डनीयको योग्य दण्ड 
देना, तथा सर्वे लोकोंके भध्यक्ष होकर कार्य करना भ्रादि 
सब कार्य वदशासत्र जाननेवाले विद्वान पुरुषोंके करनेके काये 
हैं।” अर्थात्‌ वेदशासत्र जाननेवाका पुरुष डत्तम सेनाका 
सर्वोत्कष्ट संचाकन कर सकता है, राज्यज्ञासन करनेका 
कार्य भी वेदशा|खश कर सकता है। स्यायघीक्षका कार्य 
तथा श्वय जनताकी जनश्नतिके कार्य वेदश कर सकता है।? 
मनुस्मृति छिखनेके समय वदशाखत्र जाननेवाछोंकी य्रोग्यता 
यह दोती थी | भाज इस बेदवेसा पंडितोंसें यह योग्यता 
नहीं देखत हैं, यह भी सत्य हे, इूसका कारण यद्दी है, कि 
र्‌ 


वेदाध्ययनकी पद्धति क्षाज वह नहीं रही, जो मनुस्सतिके 
समय थी, क्थत्रा जिस रीतिसे गुरुकुछोंमें वेदाध्ययन अति 
ध्रार्चीन समयमें 'होता था, वह रीति जाननेवाला क्षाज 
इमारे पास कोई नहीं हे । तथापि वेद यही है, कि जो 
मनुस्झतिके समय था | इस वेदपें क्र्थात वेदके मत्रोंमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है| पर इन देदमंत्रोंले जो बोध 
उस्त समय पढनेवाकोंके हृदयमें प्रकाशित होता था, वह्द 
वेघा आज नहीं होता। इसलिये भाज दम वेदक्ञ पडितको 
सेनापति, राज्यशासनाधिकारी, न्यायारहयका अधिकारी 
अथवा छोक कह्याणके नाना कार्योकी निश्राणी करनेके 
कार्योको करनेके लिये नहीं रख सकते | भाजकी यद्द स्थिति 
है। यद्द विपरीत स्थिति क्‍यों द्वो गयों है, इसका विचार 
करना चाॉहिये-- 
कण्ठस्थ वेद 

प्राचीन कालमें ब्राह्मणोंको विशेषतः और द्विजोंको 
सामान्यतः वेवु कण्ठस्थ करना पड़ता था। प्रायः चारों 
ब्रेदोंके २२००० मंत्र हैं। प्रतिदिन २५ मंत्र भी कण्ठ किये 
तो ३ वर्षमें चारों वेदोंके मंत्र कण्ठस्थ द्वी जाते हैं। यह 
कोई कठिन कार्य नहीं है। आज कल महाराष्ट्रीय वेदिक 
ब्राह्मण ऋग्वेद्को कण्ठ करते हैं। प्रात्तीन समथमें चारों 
बेदोंको कण्ठ करते थे। कराज भी गुरुकुलमें गया बह्मचारी 
८ वे वर्ष वेद कण्ठ करने छगे ओर प्रतिदिन ५।१० संत्र 
भी कण्ठ करे, तो ७।७ वर्षमसें चारों वेद कण्ठस्थ हो 
सकते हैं। यह जसभव नहीं है। पर इस कार्यकों करनेकी 
इच्छा क्षाज किसीके हृदथमें नहीं है। 

पचास वार वेदपाट 

यदि सब बेद कण्ड नहीं करना है, तो कमसे कम्न ७० 

बार वेदपाठ करना तो सरल बात है ना ? पर यह भी आज 


(१) 


कछ कोई नहीं करता।| प्रतिघण्टा ७०० मंश्नोंका पाठ 
किया जा खकता है। इस हिसावसे दो मास चारों वेदों. 
के एक वार पाठ दोना असंभव नहीं हे | एक वर्षमें छः 
वार भोर ४।५ वर्षोंसें २०३० वार खट्टज दीसे चारों 
बेदोंका पाठ द्वोता है। जिनको वेदाक्षर पंढनेझा, अभ्मास 
नहीं है, उनके लिये प्रथम देड दो गुना समय छगेगा, पर 
३।४ वार पाठ द्वोत्रेपर पूर्वोक्त समयमें वेदपाठ होना सरल 
बात है। दस वार पाठ होनेसे छोटे मंत्र कष्ठ होने लगते 
हैं भोर भागे वेद॒प/ठ झुगस द्वोता है। हमने घड़ी हृगाकर 
देखा है कि, धण्टेमें ५०० मत्र पढ़े जा सकते हैं । ३० वार 
वेदपाठ द्वोनेसे बहुतसे संत्र स्मरण होने छगते हैं। मंत्र- 
बचनेंका परस्पर संबंध शाप ही भ्राप अपने मनके छामने 
आने छगता है। भौर वेदका मन्तस्य वेदसंत्र सामने 
मानेसे स्पष्ट होने कगता है। और केवल पाठसे भी भद्‌भुत 
भानंद होता है | इस आनन्दुका धरणन शब्दोंसे नहीं हो 
सकता है। यह भामन्द तो वेडी जानेंगे कि, जो वेदपाठ 
करेंगे । कैवछ पाठमात्रमें मन एकाग्र करनेका सामध्यं है | 
और मनकी एकाग्रता आनन्द देती है |, 


मनकी एकाग्रता 

वेदकै काभ्यकी यह विशेषता है कि वह टीक स्वरके 
साथ, अथवा सध्यम एक अतिसें पठन करनेसे डस स्वरमें 
पाठक्का मन तल्लीन हो ज्ञात। हैं। यह तल्लीनता तब भाती 
है, कि ज्ज बिना रुके एक मध्यम स्वरसे वेदमंत्रोंका पाठ 
द्ोने लगता है। जिन्‍्द्ोंने वेद कण्ठ किये हैं, इनके लिये 
तो यह मनकी एकाग्रता सहज साध्य होती है। पर जो 
प्रन्थपाठक होंगे, उनको भी $० वार पाठ द्वोनेके पश्चात्‌ 
एक स्वरमें बिना रुप पाठ करनेक। अभ्याल होता है। तब 
मन वेदस्वरमें शकाग्र होने लगता है भोर सश्चा स्वरानन्द 
तो तब मिलता है । 

जिनको थोड़ा संस्कृतका क्भ्यास है, थे तो दस वारके 
पाठके पश्चात्‌ बहुतसे मंत्रोंका अर्थ भी जानने छगते हैं जोर 
२५ वार पाठ द्वोनेपर तो संस्कृतज्ञोंकों भ्रापेसे भधिक 
मंत्रोंका मर्थ स्त्रयं स्फुएण होने रूगता हे ।जर्थाव्‌ केवछ 
प्राठ भी लगातार भौर प्रतिदिन करनेसे वेदाथैकी दृष्टीसे 
तथा मानसिक एकाग्रता द्वोनेकी रृष्टीसे निःसंदेह क्राम 


द्वोता है । 


वर 8 
बेदांका अध्ययत्त आर अध्यापन 


एक भ्रम 

पाठकोंमें सामवेदके भ्रकोंके विषयमें एक अम है । के 
समझते हैं कि, साममन्‍्त्नोंके स्वर-गानके स्वर हैं । पर 
वास्तविक वैसी बात नहीं है । 

१ ऋग्वेद संच-- 

तत्स॑वितुष रेण्यं मर्गो' देवस्थ धीमदि । 

धियो यो न॑! प्रचोदयात्‌ || ऋ. ३६२१० 

२ सामवेद्‌ मेच्र-- 


तेत्सवितुवरण्य॑ भरगो| देवस्पे धीमहि । 
३२ 3 ् 


हि 
ने प्रचोदेयात ।। 
साम १४६२ 

यहाँ पाठक देख सकते हैं कि, जिस अक्षरके नीले स्वर 
है डस भक्षरपर सामवेवर्से ३ अंक है | जिस भकक्षरके 
ऊपर खड़ा खर है उस मक्षरपर सामवेदमें २ लक हे भोर 
नीचे ऊपरके मध्य स्थानके लक्षरपर १ क्षक है। भर्थात्‌ ये 
अंक ऋग्वेदके दी स्वर दश्ानिवाके हैं भर गानके साथ इन 
क्षकोंका कोई संबंध नहीं हे, इसी मंत्रका गान इस तरह 
दोता है-- 


२ सामगायनत-- 
ज, 
किक. 


तस्सबैतुरविरिणियोम्‌ । भागों देवस्य धी-- 
माही5उर | पियें यो न प्रवो 5१२- 


या नर 
१२ हिम्‌ खिआएर दायो आ$३४५ ॥ 

यहां जहां लक हैं वे गान खरोंफे सूचक हैं। इसकिये 
यह गान गानेके छिय्रे हैं शोर यद्द गाने चाद्ििये। पर 
सामवेदमें जो मन्त्र हें शोर सामवेद॒के मंत्रोपर जो अंक हैं, 
वे वेब डदात्तान॒ुवाद खरके ही दक्षक हैं, गानस्वरोके 
दर्शक नहीं है। यह स्पष्ट होनेपर भी क्षोग अमसे भकोंवाला 
सामवेद मंत्र देखते ही भशुद्ध रीतिसे भद्दाद गान गानेके 
समान कुछ न कुछ भाकाप केने करते हैं !!! यह जनताका 
अम देखकर भाजये द्ोता है [![! इस तरह प्रभाव करना 
डच्चित गद्दी है। 

वेदुमन्त्रोंका ख्वरोच्चारण प्रत्येक वेदका विभिन्न है । 
ऋग्वेद, वाजसनेगी यजुवैद, तैसिरीय यजर्वेद, काण्व बजु- 


मंत्र पद अन्यय 


बंद, सामवेद भोर अधर्ववदके वेदपाठसें विभिन्नता है। वह 
परंपरासे शास्राध्ययन करनेवाछे आनते हैं | बह छेखनमें 
बताना भदकक्‍्य है | सर्वे साधारणके छिये एक मध्यम 
स्वर॒में एक श्रुतिसे मन्त्रपाठ करना योग्य है ! प्रातःकाछमें 
निश्न खसे, मध्यदिनमें मध्यस्वसे भौर साथ समयमें 
ऊंचे सखवश्से वेदमतन्र बोके जा सकते हैं। सारे ग! ्थवा 
“स्ामनी !ये धार्मोनियमके स्वरोके साथ पाठक वेद 
पाठ कर सकते हैं। साधारण मनुष्पके किये केवक मध्यम 
स्वरमें मन्त्रपाठ करना योग्य है । 


रागके भाछ्तापोंमें भी संक्रोंका गान होता है। पर जो 
अर्थके ज्ञानके किये वेदपाठ करना चाहते हैं, शनऊे किये 
इसकी शायश्यकता नहीं है । वे भपने भ्नुकूल कष्ट न हो 
ऐसे स्वरमें वेदपाठ करें । अपने टक्षारे मंत्र अपने कानोंको 
सुनाई दें, इतना स्पष्ट डश्यारण बस है। जो नाना रागोंमें 
बेदमंत्रोंका गान करना चाहते हैं, वे गानविद्या जाननेवारूसे 
गान सीखें | यह विद्या सीखनेसे ही, अथाद्‌ गुरुमुख्से 
प्रहण करनेले ही क्षासकती है । 

क्रज्ञानके लिये वेद पाठ करनेबाकोंको सामवेदका पाठ 
करतेकी आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि ये मंत्र ऋग्वेद हे, 
अर्थात्‌ ऋग्वेद पाठले सामबेदका पाठ द्वो जाता है। इस 
ऋणग्वेदमें नहीं है ऐसे ००८० मंत्र इस सामवेदमें हें, थे 
शांख्यायन शाखाके ऋणग्वेदमें प्रायः हैं । इतने छिखकर पाठ 
करश्नेसे सामपाठकी पृथक क्रावशयकता नहीं रहती । 
वस्तुतः “या ऋक्‌ तत्‌ साम ' जो ऋग्वेदका मन्र है, 
वह्दी क्षालापके साथ गानेसे सामगान हो जाता है | _स 
छिये भी सामवेदका पाठ करनेकी पृथक क्षावश्यकता नहीं 
है | भधिकसे भधिक जो सामसंत्र ऋग्वेदर्में नहीं हैं, इतने 
कछिखकर सनका पाठ करना योग्य माना जा सकता है। 


नित्यपाठके लिये वेद 


वास्तवर्में निश्यपाठके लिये चारों वेदोंके मन्त्र पुनरुक्ति 

न करते हुए प्रकरण बांध कर छापने चाद्विय । हखसे करीब 

१६००० संश्र नित्य पाठके हिये मिलेंगे कर प्रतिदिन एक 

घण्टा बेंदु पाठ फरनेस एक महिनेसें संपू बेद॒पाठ हो 

सकेशा ) ऐसी पुस्तक चननेके किसे छिखवाई भोर छपाई 

मिछक़र कमसे कम १५०००) रू व्यय द्वोमा भौर त्तीन 
क्र 


(३) 


इजार प्रतियां इतने ब्ययसे बनेगीं | क्षयात्‌ ७) रु सूल्यसे 
ऐसी नित्य पाठकी पुस्तक छोगोंकों मिलेगी । 
मंत्र--पद--अन्वय 

नित्य पाठके छिये चारों वेदोंके प्रकरण बनने चाहिये 
यह पहिलछी बात है | हसी तरह उपर मंत्र, बीचमें पदपाठ 
भौर जीचे भन्‍वय ऐसे वेदोंके पुस्तक छापकर तैयार मिलते 
चाद्दिये । शदाहरणके लिये एक मत्र यहां हम देते हैं- 

इन्द्र याता5वसित्स्य राजा । 

शमस्य च श्टक्षिणो वज्बाहुः । 

खेदु राजा छयति चर्षणीनां! 

अरान्‌ न नेमि. परिता बशूव ॥ ऋ, १।३२,१५ 

पदपाठ -- इन्द्र | यात, | भव5सित्तस्थ | राजा । 
झमस्य | च | खज्डलण:ः। वज्ञप्याहु | स' | हत्‌ | ऊँ (हइति)। 
राजा । क्षयति। अर्बणीनां। झरान्‌ | न नेमि। | परि। ता 
बसूव ॥ 


अन्चय पाठः-- वज्जबाहुः हन्द्र:ः, यात अवसित- 
स्य, शमस्य श्टड़िणः च, राजा ( अस्ति )| खः इत्‌ 
उ चर्षणीनां राजा ( भृत्या | क्षपति | ता ( तानि 
सः ) परि बभूव, भरान्‌ नेसिः त ॥ 

इसके नीचे थोड़ीसी टिप्पणी दी जाय तो अच्छा होगा। 
इसकी शक्त वेदमुद्रणले 'चारगुणा छिखवाई और छपाई 
होगी । अर्थात्‌ यह ६००००) साठ इजार रु, से बननेवाला 
अब होगा भौर यह तीन भागोंमें प्रकाशित दोगा और मुल्य 
कमसे कम 3७) दोगा। पर नितद्यपाठके लिये यह क्षप्र- 
तिम ग्रंथ होगा ओर साथारण संस्क्त जाननेवाऊा इस 
ग्रथका २।३ वार पाठ करनेसे वेदुज्ञाता बन घछकेगा। तथा 
वेदकी कठिनाई की समस्या इसके बननेसे तश्काल दूर 
होगी । 

वास्तवमें वेदके अर्थशानकी कोई समस्या द्वी नहीं है। 
इस तरहके ग्रेथ निर्माण करनेकी ही बात है। ऐसे ग्रंथ दो 
जाँयगे, तो दरएक वेद्धर्मी वेदुणठ करेगा और ४७ 
चधोमें वेडका जाता बनेया | यदि किप्तीकी न्यूतता है, तो 
इश्र प्रथके लिये ब्यय करनेवाले घनिकोंकी ही न्‍्यूनता दे। 
घनी छोग इसका महर्व समझते नहीं, कौर वेदिक- 
चर्मियोंमें भी वदेडानकी इतनी आतुरता नहीं है कि जितनी 


.। 


€्छ) 'बदोका अध्ययन और अध्यायन 


श्ातुरता ऐसे कार्य करनेके छिये भावदयक होती है। केवछ 
इस कारण दी वेद दुर्बोध रहा है । 
के 
सबाध व्‌ 

क्षाघुनिक बाणभइक्ी कादुबराकी भपेक्षा वेद बहुत्त ही 
सुबोध है। नेदमंत्रोंमे लंबे छबे समास नहीं हैं। जैसे 
आधुनिक प्रथोंमें होते हैं। बढे भारी कठिन पद नहीं। 
सीघ सादे पद हैं ' इसलिये यदि वेद हस तरह पूर्वोक्त 
प्रकार मुद्रित किये गये, तो सबकी गति बेदमें हो सकती 
है। देखिय एक दो मंत्र वेदके कैसे साल हैं-- 

स्व भाहों इन्द्र तुभ्य ह क्षाः 

अनु क्षत्र मंदना मन्‍्यत यों । 

त्वं धृत्र शवसा जधन्वान्‌ 

खज़ः सिन्धूरद्िना जम्नसानान्‌ ॥ ऋ. ३४,१७१ 

पदपाठ- खवं। महद्दान्‌ | हन्त्र । तुभ्य ।ह। क्षा। | 
मनु | क्षत्र | महना। सन्‍्यत | थी; । रवे । छुत्र | शवसा । 
जघन्वान्‌। सजः । (जघूनू । भद्दिन | जअसानान्‌ ॥ 

अन्वय-- दे इन्द | त्वं महान्‌ ( लासे )। क्षाः संहना 
तुम्य॑ ह क्षत्र भनुमन्‍्यत | दो ( च अनुमन्यत ) त्वं शवसा 
बुत जधन्वान्‌ | णद्दिना जप्रसानान्‌ पिग्धून्‌ सजा ॥ 

अथ- दे दृन्त्र [तु बड़ा है। एथिवीने तेरे महत्व- 
पूछे क्षात्वलके लिये भनुकूलदा दर्शायो। चुलोकने भी 
( भनुकूछता दर्शात्री )। तूने अपने स|मथ्यंसे ध्रृश्चका वध 
किया । झज्रुने अस्त किये नदियोंरे ध्वादहोंदों तुमने छुला 
कर विया। 

कितना सरल क्षथ दे देखिये | कब्र हस मम्त्रसे बोच 
इस तरद्द लिया जाता है। 

२ रबे महान असि- तू तडा है। जैसा वह बड़ा 
है, वेसे हम बडे बने । बड़े घननेका यत्न करना चाहिये। 

९ त्थ तज्े जधघन्चान-- सूने दृश्चका वध किया । दुत्र 
नाम पेरनेवाले शत्रुका है। कायुका वध करना योग्य है। 
बाजा राष्ट्रके शबुका बध करे, राष्ट्रके निर्भय करे। स्वयं 
बड़ा बलवान बने और शब्रुक नाश करें। 

३ आहिना जश्नसानान्‌ सिन्धून खजः-- शम्रुने 
क्षपने भाधीन किये जकप्रवादोंकों हन्द्ने सभ छोगोंके 
ददवित करनेके छिये मुक्त किया । इसी तरद राष्ट्रका राजा शन्रुके 


भाधघीन हुए जछप्रवाहोंको राषट्की प्रज्ञाका द्वित करनेके 
किये शत्रुके अविकारसे मुक्त करे और सबके दताय॑ खुके 
छोड देवे / 

ऐसा करनेवाले धीरकी सब प्रशंसा गाते हैं। हस तरह 
अर्थथोध सरल है भौर सबके समझमें भा सकता है। 

मंत्रके सरल भथंकों देखता जौर उस अरथंकों ब्यक्तिके 
जीवनमें तथा र/एके जीवनमें घठाना यद्द है वैदिक पदति 
और यद्द पद्धति भत्यंत सरऊ है। इस्बने वृश्ररूपी शब्र॒फ्ो 
मारा | यद्द ब्यक्तिके जीवनमें घटानेसे कामक्रोघरोंगावि 
शत्रभोंको दूर करनेका भाव स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रे 
हो व्यक्तिके क्षेत्रमें शत्र है। भोर इन्द्र ही राष्ट्रीय क्षेत्र्ें 
नरेन्द्र भर्थात्‌ राजा है। वह अपने राष्ट्रीय शत्रुको, भन्‍्तगेत 
और बादरके शत्रुकों दूर करे यद्द भाव राष्ट्रीय के्रमें प्रकट 
दोता है । 

यह भाव मनन्‍्त्रके मननस्ते विदित हो ज्ञाता है। इसी 
डिये मन्त्रका मनन करना चाहिये, ऐसा #नादि कालसे 
कद्दते श्लाये हैं। मनन करनेसे मन्त्रसे बोध मिलता जाता 
है। कब एक उदाहरण भोर देखिये-- 

युध्मी अनर्वां खज़कृत्‌ समद्रा 

शुरः सत्राषाड जनुणेमषाल्ह' | 

व्यास इन्द्रः पृतनाः स्त्रो जञाः 

अधा विश्व शत्रुयन्तं ज़धान ॥ कर ७२०३ 

( युध्मः ) युद्ध करनेमें क्पना मन रखनेवाछा, युद्ध 
करनेमें तत्पर, ( अनर्वा-अन+पर्वा ) युद्धमें कभी पीछे न 
दृट्मेवाऊा अतथुव शन्ुरद्वित, ( खज-कृत्‌ ) युद्ध करनेमें 
अत्यंत कुशल, ( समद्गा ) स्पर्धा करनेवाला, शग्रुते विरोध 
करनेमें समथ, (झर') शरीर, ( सन्रा+घाट्‌ ) सब 
झत्रुभोंडा पराभव करनेवारा, श्न्रुओंकी भगानेवाछा, 
क्षत्रुक्य पूणेनाश करनेवाला, ( जनुषा ६ मषावबद: ) जन्मसे 
द्वी रद! विजयी, शत्रुद्वात कभी पराभूव न द्वोनेवाल्ला, 
जन्मस्थ भाक्से द्वी शन्ुुका विनाश करनेमें प्रवीण, ( स्वो ज्ञा:- 
सु»भोजा, ) उत्तम वहुवान, प्रभावी सामथ्यसे युक्त, ऐसा 
यह ( इन्द्रः ) शत्र॒ुका विदारण करनेवाका वीर ( पतना: वि 
मासे ) कत्रके सनिर्कोकों तितर बितर कहता है, भगा देता 
है। बोर ( झन्रूयन्त विश्व जघान ) झन्रता करनेवाके सब 


दुद्डांको मारता है। 


खुयोध वेद 


यह मंत्र अत्यंत स्पष्ट है और अर्मंत बोध वेनेवाला है। 
ये दो सेत्र ददाइरणके तोरपर यहां बताये हैं। ऐसे दी 
सरक्त भर्थवाके स्सों मन्त्र वेदमें हैं । इसका दूसरा कोई 
भर्थ नहीं दोता है। अर्थ स्पष्ट है, सरछ है, किसी तरह 
अधिक मननकी क्रावश्यक्रता नहीं है । वेद प्राय! ऐसे 
मंत्रोंसे भरा है। सरक भ्रोंके उदहरणके लिये भौर यहां 
एक मंत्र दिखछाते हैं- - 


पिप्पली क्षिप्तभेषज्यूरेतातिविद्ध भेषजी | ५ 
ता देवा: समकल्पयज्नियं जीवातवा अलम्‌ ॥ 
अथर्व, ६॥१०९।१ 


“पिप्पछी शोषधी ( क्षिप्त-भेषजी ) उन्मरादरोगकी 
शषोषधी है, भौर (अतिविद्ध भेषजी, ) भर्यंत वींधने- 
वाली ब्रीमारीकी कोषधि है ( देवा: ता समकट्पयन्‌ ) 
देवोंने छल ओषधिकों संकल्पपूर्वक बनाया है। (इयं 
जीवातवे भर) यह ओषधि दोघ॑जीवनके लिये पर्याप्त है।” 

यह भ्र्थ भी अत्यंत सरल भौर अत्यंत स्पष्ट है। किसी 
तरह विशेष दूरान्वय की अथवा शब्दके गृह अर्थ देखनेकी 
झावश्यकृता नहीं है। जो भायुवेंद, वेचक, रोगनिवारण 
भ्ादि विषयके मंत्र हैं, वे सब पेसे ही सरल भौर सुबोध 
हैं| ऐसे मंत्र भी करोब एक इज्ार हैं कि जहां भर्थके 
विषयमें संदेह नहीं दो सकता । 

इन मंत्रोंकी भाषा सरक, सुबोध, तरकाऊछ समझसें भाने- 
बाली है । ऐसे मत्रोंके क्नेक भर्थ भी नहीं द्ोते हैं | इनका 
क्षर्थ एक ही होता है जोर वह भी सरफ है । 


बेदमें कई मंत्र कूटमंत्र भी होते हैं । इनमें भी दो 
प्रकारके मंत्र हैं। एक मंत्र ऐसे हैं कि, जिनका भर्थ सर द्वोने 
पर भी भाव समझमें लाना कठिन है कौर दूसरे वे मन्त्र कि 
जिनका दाब्दार्थ भी कठिन भोर भाव भी कठिन । ऐसे 
मन्न चारों वेदोंके पांच छः सो मेत्रोंसे भी कमर हैँ। इनको 
सचमुच कठिन कह सकते हैं। पर इनकी संख्या बहुत 
नहीं है। इस प्रकारके संश्नोंका एक उदाहरण देखिये-- 


यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत 

एकशतं देवकर्मेमिरायतः । 

इमे चयन्ति पितरो ये आययु. 

प्रवयाप वयेत्यासते तते । कह १०॥१३०१ 
र 


(५) 


इस मंत्रके शब्द पघरछ अर्थवाले हैं। इनमें एक भी 
कुढिन क्षर्थवाला पद नद्टीं है। पर इसका भावार्थ कठिन 
है। इस मंत्रका शब्दाथ देखिये-- 

(य; यज्ञ ) जो यज्ञ ( तन्तुनि; विश्वतः तत; ) झनंत 
घागोंसे सब ओर फैछा है ओर जो ( देवकमलि एचेशत 
आायत; ) देवोंके छिये कर्म करनेवालोंके द्वारा एक सो ( व ) 
पर्यत विस्तार युक्त हुआ है। (ये पितरः क्षायथुः ) जो 
पितर भाये हैं, ( हमे वयम्ति ) वे यहां कपड़ा खुन रहें हैं। 
( तते भ्ाप्तते ) फैलाये तानेके पाल वे बैंठते हैं भोर कहते 
हैं कि ( प्र वय ) आगे छुतो, ( अप व्यय ) वाजूमें घुनो। 

इस मंन्नके शब्द अत्यंत स्पष्ट लथंवाके हैं।एक भी 
कठिन पद यहां नहीं है। पर अर्थ गूढ हैं । यहां सो वर्ष 
की जायुका बसा जुनना है। यह से वर्ष दोर्घायुका कपडा 
बुनना है। दिव्य कर्म करनेवालेंके प्रयत्नसे यद्द कपड़ा बुना 
जाना चाहिये। से| वर्षका जो भायुका काछ है, बद हसको 
छंबाई है। प्रतिदिन दिव्य कमके सूत्रोसे तिरछे धागे भरे 
जाते हैं। इनमें रंगी बिरंगी धागोंसे सॉद्य छाया जाता है। 
जो सत्कर्म करनेवाले हैं और जो संरक्षक हैं, वे हत बख्रके 
समीप बैठते हैं भर वे कदते रद्दते हैं कि हां यदहांतक हुमा 
है क्षय भागे इस तरह करो, इसके क्ागे इस रोतिसे करो। 
दुसा वारंवार कद्दते हैं। संक्षेपसे यद्द भाव इसका है। इस 
पर जितना विचार द्वोगा उतना थोडा है। 


ऐसे मंत्र समझनेके किये कठिन द्वोते हैं। दूधरे मन्त्र 
जिनमें पदार्थ भी कदित भर कर्थ तथा भावार्थ भी कठिन 
होते हैं वे सचमुच कठिन हैं। पर ऐसे मंत्र बहुत थोडे 
हैं। भस्तु इस तरद्द विचार करनेसे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि, सचमुच वेदका अ्र्यज्ञान होना कठिन नहीं है । 
साधारण मनुष्य संस्कृत सीखे कोर वेदका पारायण करता 
जाय | दस पारायण द्वोनेपर श्लाध वेदके मन्त्र समझमसें भाते 
जाँयगे । और क्षागे जैसे परारायण द्वोते जांयगे वैसे कषधिक 
मेत्र समझमें जाते जांयरो । 

वेद पढनेवालोंडी सुविधाके लिये मन्त्र-पद-भव्वय- 
सरल क्षय जित्में ऋमपूवेक छापे हैं ऐसे पुत्तक तेयार 
दोने चाहिये। यदि ये बनेंगे तो वेद धर्मका प्रचार आतिशी प्र 
दो जायगा | आजतक यद्द क्यों नहीं बना, यद्द बात समझ्नमें 
नहीं भाती है | वेद प्रचारपर हतना व्यय हुआ, पर ७० ६० 


(६१) 


इजार रू खच करके पेंसा अथ बनानेकी बात किसीके 
ध्यानमें भी आयी नहीं! ! इससे कुछ भी सुश्किर नहीं 
है | केवल थोडेसे प्रयस्नकी ही भावश्यकता है। पर यह 
कार्य भतिशीघ्र होना चाहिये। 
धन होनेपर भी दारिद्य 

वेद जैसा अपूर्व प्रन्ध अपने पाप्त हो और बद्द भति 
दुर्बोध ही बना रदह्दे तो उसके अभिमानसे किसका क्या 
लाभ होनेवाल। है ! साहुकारके घरकी तिजोरीमें करोड़ों 
रु. भरे हैं, पर उस पेटीकी चाबी गुम हो चुकी है। नयी 
चाबी नहीं बनती भर पुरानी मिलती नहीं। तो जिपत 
तरद्द वह धनी निर्धन जेसा द्ोता हैं, वेंसी ही भारत 
वर्षकी क्षवस्था बनी है। भारतीयोंके पास वेद है, पर वेद 
सरल द्दोनेपर भी उसका समझनेवालछ्ा कोई नहीं है | बह वेद 
किसीके समझ्षमें नहीं भाता, यही उसकी मदरसा क्षाज वणन 
की जाती है (|! सछा इस तरदकी मदत्ताका भर्थ ही क्‍या 
है! यदि सचमुच वेद समझमें न भानेवाला है, तब तो वध 
मानवोंके लिये निकम्मा है । जो समझमें भरा सकता है, 
भौर भाचरणमें छाया जा सकता हे, वह ठो घमेप्रेथ माना 
जा सकता है। पर जो किसीके धमझनमें दी नहीं जाता, वद्द 
अरमग्रथ किस तरह माना जा सकता है ? 

वास्तरमें बात यद हे कि, वेद समझसें ल्ानेवाला ग्रंथ 
है। दमने इसकी प्रक्रिया ऊपर बतायी है | वेसा अँध तेयार 
करनेपर वेद आसानीसे समझसें भा सकता है। भाजत रू 
बेदके विषयमें हिंदुओने जो भश्याचार किये उस्बका फछ 
क्षाजकी हिन्दुभोंकी अवस्था है। इसका थोडासा वणन झब 
दम करते हैं--- 
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वेदिकों की वृत्ति 

वास्तवमें वद्रिक के प्रथस्ससे झाजतक वेदकी सुरक्षा हुई 
है । इसंलिय बेदिक ब्राह्मणोंके जगत्‌ पर अनंत उपकार है। 
जिःसदेद इनके उपकार हैं, पर हन्द्रोंने एक बडा प्रमाद भी 
किया, जिस कारण इनके उपकारका छाभ जितना द्वोना 
चादिये था, उतना नहीं हो सका | ' कलौ आशद्यत्ताव- 
स्थिति: ' ऐसा एक वचन खड़ा करके कलियुगमें ब्राह्मण 
भोर झूद ही हैं, कलियुगमें क्षत्रिय भौर वेइय नहीं है, 
ऐसा कद कर क्षत्रिय वैदयोंकों भी शजोंमें गिन छिया। 


पल ३५ 
चंदाका अध्ययद्र ऋर अध्यापत 


इससे आद्ण -क्षत्रिय-वेइ्य ये तीन बणे बेदोंके शिकारी 
थे भीर वेद पढ़ते थे, केके चुद्र ही वर्जित ये। पर वे झूब 
भी “ अदुष्टकर्मणां उपनयले ' स्कमे करनेवाले शूतोंका 
डपनयन द्वोकर उनको भी वेदका अधिकार प्रिकता था, 
डस स्थानपर केवल ब्राक्षणोंकों ही वेदका कािकार रहा ! 
क्षियोंकों भी उपनयन न दहोनेसे वेदाधिकार रहा नहीं | 
जनसंख्यामें आधी स्ियां होती हैं, उनको वेदाधिकार नहीं । 
यद्यपि वेदमें मन्च्रद्द्टी ऋषिकाएँ हैं, तथापि उनके मंत्रोंको 
पढनेका अधिकार भी छ्षियोंशों न रहा । क्षत्रिय-वैश्य - 
झुद्दोंका तो चेसा। ही तपिकार न २हा | केवल ब्राह्मणोंको ही 
बेद।धिकार रहा | 


इसका परिणाम यह हुआ कि बहु जनसंख्याक्रा बरेदसे 
संबंध ही न रहा | भौर केवल अआह्यणोंके पास ही वेद रद्दा, 
उन्होंने बेदुका रक्षण तो किया, पर बहुजन ध्माजसे वेद॒का 
संबंध तोड़ दिया | वेदमें मानवधमे है, भौर म।नवसमा- 
जके तीन चौथाई भागकों गेदका पता भी नहीं। यह 
झवस्था द्वितकारक नहीं है । इसका परिणाम बहुजनसमाज 
बेदसे दूर हुआ । भाजतक यही क्षवस्था रद्दी दे | भाज भी 
हिंदुओंमेंसे बहुजनसमाज वेदकों जानता भी नहीं, फिर 
पढ़ना, झाचरण करना ओर उस वेद धमका पालन करना 
सो दूर दी रद्दा। 

झच्छा वेवल बाहाणोंने वेदका संरक्षण क्रिया । इसका 
अ्थ चेदके पाब्दोंका उन्होंने संरक्षण किया । बड़े परिश्रमसे 
संरक्षण किया | जगतसें इसके छिये दू परी तुलना नहीं है, ऐसी 
युक्तिसे इन्द्रॉने वेदोंका संरक्षण किया । पद्‌ भ्क्षर वणे स्वर 
स्रात्रा सबका उत्तम रीतिसे संरक्षण किया। यद सब यश 
ब्राह्मणोंको ही सर्वथा है । पर उन्होंने भो वेदका अर्थ 
जाननेका यरन नहीं किया | वेदुक शक्षरोंक्रों वे कण्ड करते 
रहें । १२ वर्ष क्षष्ययन करके एक चेदका संरक्षण ये करते 
थे। चारों वेदोंका संरक्षण करना कठिन कार्य था, एक एक 
बेदके पाठक तेयार किये गये और इन्होंने संद्विता-अआझण- 
लारण्यक-सूत्र जादि अ्रंथोंके अक्षरोंका संरक्षण दिया | स्वये 
भी अथे देखनेका यत्न नहीं किया । यद भी एक आश्च् 
दी है !!! दृतना अक्षरोंका भार उठाना, पर पुकर मंश्रका भो 
अर्थ न देखना, यह कितना शाश्रये है | इनका क्लेस निरुक्त- 
कारने ऐसा किया है। 


भाषिष्यकी चिस्तां 


स्थाणुरय भारहारः किलाभूत्‌ 
अधोत्य बेदं योडमिज्ञानाति नाथंम्‌ । 
निरुक्त १।६।१९ 

“यह भार उठानेबाला खमब्बा है, जो वेदोंका पठन करके 
मन्त्रके अर्थकों नहीं जानता। ! निरुक्तकार-के समयमें भी 
ऐसे बेदपाठी होंगे, जिनके विषयमें उसने पुसा लिखा है। 
माज सेकडों व्षोसे वेदपादियोंका वेद/ध्ययन ऐसा दी 
चला है । वेदरक्षण करनेके लिये इन सब्रको सहख्रशः 
धन्यवाद हैं | पर इन्होंने जराह्मण जञातिको छोड़कर किसी 
कन्यकों वेद सिखाया नहीं। न वेदपाठके पास क्षन्योंकरो 
भ्ाने दिया | चूद्ध वेदपाठ सुने तो उसके फानमें तप्तरस 
डालनेतक दुर!ग्रद बढाया | झनन्‍्य जातियां बेद पार्ठियोंकी 
निंदा हसी कारण करने छगी | बुद्धने अपना सम्रदाय प्रथक्‌ 
निर्माण किया और प्राकृत भाषारें उपदेश करना प्रारभ 
किया । यह पुक प्रकारका वेद्िकोंका द्वेष ही था। ऐसी 
प्रबूत्ती क्षत्रिय, वेइय शूद्ोंमें हो नेका कारण ही यह ब्राह्मणों- 
की वृत्ति था | कतिप्राचीन वैदिक समयमें त्रवर्णिक कर्थात्‌ 
ब्राद्मण-क्षत्रिय-वैद्य ये वेदाधष्ययन करते थे। क्षत वे 


संघटित ये । पश्चात्‌ ' को, आद्यन्तावस्थिति: ! कलि- , 


युगमें ब्राह्मण झोर छाद्ग ही हैं, बीचके क्षत्रिय वेइय नहीं हे । 
ऐसा कहनेसे जो वेदाध्ययनका लोप हुआ, दस्तीका फछ 
भाज हम भोग रहे हैं । 


वेद्संरक्षणकी व्यवस्था 


ऐपा भी मान सकते हैं कि क्षत्रिय, वेशय।दिकों ने प्राह्म- 
णोंकी भाजीविका चछानेक। भार उठाया भोर ब्राह्मणोंसे 
कहा कि तुम वेदोंकी सुरक्षा करो ? । ब्राह्मणोंने अपना 
संपूर्ण जीवन वेदोंकी सुरक्षाके लिये छगाया। भपनी आजी- 
बिकाके लिये कुछ भी दूसरा धंदा नहीं किया, धन नहीं 
कमाया, सुख नहीं भोगा। सब जीवन वेदोंकी सुरक्षाके 
लिये भपेण किया | भौर वेदोंको क्राज दिनतक सुरक्षित 
रखा। भाज जो सेद्‌ मिक रहे हैं वे इनके उठाये कष्टोंके 
कारण ही मिल रहे हैं। यह सब यश आ्षणोंके छिय ही है। 

अन्य बणके लोग ब्राह्मण जातिका यह डपकार जानते 
ये । इस्तीलिय उन वेडिक ब्राक्षणोंका वे मान रखते थे 
और इनकी श्राज्ीविका चकतते थे। पर अंग्रेजोंके इस 
देशमें आानेके पश्चात्‌ यह बात नहीं रही | अंग्रेजोंकी हि ”न्दुर्भों- 
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मैं फूड डालनेको नीतिके कारण ब्राह्मण ओर अब्राह्मगोंमें 
फूट उत्पन्न हुई भोर वह बढ गयी | और पझन्य जातियों 
मानने लगीं की आाद्वाण वेबल बैंठकर खाते हैं मोर दम कष्ट 
करके अग्न हत्पन्न करते हैं । इस तरहकी विचारधारासे 
बैमनस्थ बढ गया मोर वेदविद्याके विषयमें अन्नाह्ममोंसें 
भादर तो था धी नहीं, वे तो बेदोंसे कोसों दूर ही रहे थे। 
इसकिये उनके मनमें वेदोंके विषयमें अ्ादर केसे रद्द सकता 
था ? इस तरद्द वेद रा जादर नष्ट हुआ, वेदकी सुरक्षा करने 
बाडी ब्राह्मण जातीका भादर भी नष्ट हुआ | इसका परिणास 
यह ह्ुुभ[ कि ब्राह्मण जातिकी क्षाजोविका चढछना बेड हुआ, 
भर आह्णोंकों भपनी आाजीविकाके लिये दूसरे व्यवसाय 
करने पढ़े | इससे यह्द हुआ हैं कि आज़ वेदकी सरक्षा कैली 
होगी यद्द चिन्ता उत्पन्न हुई है। जो ७० वर्षोके पूवे नहीं थी । 
भविष्यकी चिन्ता 

वेदपाठियोंकी संख्या कम हो रही है और भविष्यमें 
बेदपाठी नहीं रहेंगे ऐेंसा दीख रहा है । वेदप!ढ़ी बेदका लथे 
जानते नहीं थे, पर कण्ठस्थ तो रखते थे | आज़ वेद जानने- 
वाले करके नामधारी पैदा हुए जो वेदकों कण्ठस्थ तो नहीं 
करते भौर वेदका क्षर्थ भी सपूर्णणया! नहीं जानते। यह 
अवस्था बहुत ही भयानक है । 

दिंदुधम, दिंदु जाति तथः दिंदुव॑स्कृतिके प्राणके स्थानमें 
ढेंद्‌ हैं। तथापि संपुर्ण हिंदु जातिके मनमें वेदके लिये को 
जाकषण नहीं है। इसका कारण इतना ही है हि हैं 
जातिका वेदोंके साथ संबंध छूटकर हजारों बष बीत गे 
हैं धोर भन्यान्य भाषुनिक संग्रदायके अ्रेथोंके साथ दिंदु 
जातिका झ्लाकपेण बढ गया है । इस कारण हिंदुजाठिकी 
बड़ी हानि दो रद्दी है । पर हसकी प्रो किसीकों भी नहीं 
है + हिंदुजातिके पास ऐसा कोई एक पंथ नहीं है कि, 
जिसके संमानके छिये द्िंदुजाति ठठ सकती है। यह अनेक 
वर्षौकी डदासाविता आज हिंदु ज्ञातिके लिये बाघरु हो 
रही है। 

आाधघुनिक ब्रह्म समाज, प्रार्धनाप्तमाज, देवसमाज तथा 
आये समाज इन संस्थाओंमें एक ही भायेपमाजने वेंदोंड%े 
ऊपर सब भायेज्ञातिका मन केन्व्रित करनेछा बढ़ा भारी 
जो जस्वी प्रयत्त किया । इसका संपूर्ण श्र श्री स्वामी ऋषि 
वयानम्द सरखतीजीकों है। परंतु हिंदुआतिके कोने कोने 
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तक वेदका संदेश पहुंचानेका काये इस संस्थासे भी नहीं 
हो सका। अब भविध्यमें क्या होगा, वह शक्षाज कद्दना 
कठिन है| पर इस समय बेदके विषयकी श्रद्धा हिंदु मातमें 
बढजानेका दिन बड़ा दूर ही है यदद स्पष्ट हे। बेद निषयमें 
श्रद्धा बढानेके कार्यद्रो करनेवाली संस्था भाय॑स्लमाजसे 
भिन्न दूसरी भाज नहीं है यद्द भी सत्य है । 


याज्ञिक और यज्ञकर्ता 


वेदका सरक्षण करनेवालोंमें वेदपाठियोंके कायदी 
सप्रालो चना हमने की | दूसरे रथानपर यज्ञकर्ता अथवा 
याजकोंका स्थान है | वेद यज्ञवे लिये उत्पन्न हुए हैं। 
ऐसा ये मानते हैं मोर वेदके मंत्रोंको यज्ञके कर्ममें ये प्रयुक्त 
करते हैं । श्रोत, स्मार्त कौर पोराणिक कर्म जो उपनीत 
द्विज करते हैं, उनमें वेदमंत्र बोके जाते हैं | श्रोत यज्ञोंमें 
बेदमंत्र प्रयुक्त होते हैं। पौराणिक पूजामें भी पुरुषसूक्त 
जैसे सूक्त बोछे जाते हैं । जिनका उपनयन नहीं हुआ, वह 
जो कर्म करेगा, उसमें वेदमंत्र नहीं बोले जाते, उनके स्थान 
प२ संस्कृत छोक बोके जाते हैं | पर ज्ञो कम डपनयन 
हुआ हुआ मलुध्य करता हे, इसमें मेहमंत्रोंका प्रयोग होता 
है। यह साथे भथवा भर्थानुकूछ ही द्वोता है ऐसी बात 
नहीं है । नवम्रहोंके मंत्र कन्वथक नहीं हैं, पूजामें १६ उप- 
चारोके लिये १६ मंत्र पुरुषसूक्तके बोले जाते हैं, ये भी 
भर्थालुकूछ नहीं हैं । अर्थानुसारी हो या न हो, कर्मेमें वेदके 
मेत्र भवश्य बोले जांयगे | इस परिपाटीसे बेदक मंत्रोका 
संरक्षण हुआ इसमें सदेह नहीं है । चारों वेदोंके सब मंत्र 
किसी न किसी कप्तमें बोले जाते हैं| बेदके उक्षण करनेके 
डिये इन याशिकोंके छिये पेसा करना पड़ा है कौर इससे 
बेदमन्त्रोंडा जादर बढ गया घोर रक्षण भी हुभा । 


पर हससें एक बात बनी वद्द यह कि उपनयनका 
कझविकार जन्मतः ब्राद्मण-क्षत्रिय-वैद्योंको था। सरहमे- 
कर्ता झूोंको विशेत्र प्रसंगसे बह अधिकार मिक्तता था। 
यह भ्पवाद था। इन तीन वर्णोर्मे कलियुगमें क्षत्रिय- 
चैहय न दोनेसे 5धपतयनका अधिकार केवल ब्राह्मणकों ही 
रदा | अन्य सब छोग झदोमें संमिकछित हुए, इस कारण 
उपनयनसे वंद्चित रहे, इसी हेतुसे वेदाधिकारसे भी वे 


दूर रहे । 


कर थ 
बैदांका अध्यवन्त और अध्याप॑में 


झूदने वेदमंत्र सुने तो उसके कानमें ( श्रपुअतु ) छाख 
या सीसा पिघकाकर डालनेतक पऱाकाष्टाका दण्ड ग्रथोर्मे 
लिखा है पर पुंसा बनता था ऐसा दीखता नहीं। वेदिक 
समयके कवष पुछूषदी कथा भी देखने योग्य है। 


ऋषयो ये सरखत्यां सब्र आसत | ते कवर 
एलूप सोमात्‌ अनयन्‌ । दास्याः एन्रः कितवो 
अब्राह्मण' कथनो मध्य दीक्षिष्ट इति । त॑ बहि. 
घन्वोद्वदन्‌ । अन्न एनं पिपासा हन्तु | सर- 
खत्या उदर्क भा पातृहते ।स बहि' धन्य।- 
दूल्द. पिपासयावित्त एतद्पोनप्मीयं अपन 
इयत्‌ | ... ते सरखती समन्‍्तं पर्यधावत . . 
ते वा ऋषयो5ल्ुवन्‌ , विदुर्या इमे देवा, उप 
इम व्हयामदा दति । 
ऐन बा० २११९ 


“ ऋषियोंने सरस्वतो तीरपर सत्र नामक यज्ञ आरंभ 
किया। उनमें कवष ऐंल्घ ऋषि बेठा था। ऋषियोंनि वदांसे 
डसको बाहर निकाछा और कद्दा, यह दासीपुत्र जुझारा 
हमारे अन्दर कैसे बैठ सकता है। उन ऋषियोंने उसको 
नदीसे दूर बालुका प्रदेशमें रखा। प्याप्त इसको मारे, 
सरस्वतीका जल भी हसे न मिक्े । हस तरह वह प्याससे 
दु खी हुआ और यह कषपोनप्त्राय सूक्त गाने छगा।... 
सरस्वती नदी दोढती हुईं उसके पास पहुंची... यह देख- 
कर ऋषि कहने छगे कि, देवोंने इसकी प्रार्थना सुनो, 
इसकछिये दम भी इस कवष पुलूपषको अपने सन्नमें घुछायेंगे। 

ऐसा कहकर उन ऋषियोंने उसे अन्दर बुकाया। हस 
ऋषिके सूक्त ऋ, १०३०-३४ तक हैं। यह कथा ऐंतरेय 
आह्वाणमें है। शांख्यायन त्राह्मणमें यद्द शूद्र भ्थवा भत्र द्ण 
दोनेका वचन है। कुछ भी दो हस ऋषिने देखे ये पांच 
सूक्त ऋग्वेदमें हैं। ऐसे सूक्त त्रष्टा ऋषिको भी इतने कष्ट 
हुए थे | दासीपुत्न, जुमारा ऐसी गाकियाँ भो इसको 
सुनाई । शूदके लिये ये कष्ट दोते रद्दे | फिर श्रूत्रोंका प्रेम 
वेदपर किप्त तरह हो सकता हे ? मन्त्र सुननेपर कानसें तप्त 
रस गरिरानेका दण्ड मिलते भर मन्त्र होनेपर भो यश्से 
बहिष्कृत दोनेका क्पमान सना पड़े यह कोह माननीय 
जात नहीं हो सकती है । हुस तरद् सपूर्ण झूदजाति तथा 


याश्िकोका ध्येय 


पद्चम वर्णीय छोगोंको वेदसे दूर ही रखा था | यद्यपि ऐसे 
इतिहास हम देखते हैं, तथापि वेदमंत्रसें चारों वर्णो्ी 
उश्ातिकी प्राथंनाएं हैं, देखिये-- 
चारों वर्णोकी समान उन्नति 
रुच नो घेद्दि ब्राह्मणषु रुचं राजसु नस्कृधि! 
रुचे विश्येषु श॒द्रेषु साथे घेहि रुचा रुचम्‌ | 
यजु, १८8८ 
“ ब्राह्मणो्से, क्षत्रियो्तें, वेश्यों जोर शूत्रोंमें तेजल्विता 
रखे। । वह तेज मेरे अन्दर रहे ।” इस तरह वेद सर्वे सलु- 
ध्योंके विषसमें समभाव रखनेको कहना है। तथापि पुद- 
स्थानमें बतायी रीतिसे बेद ब्राद्मणोंने यज्ञमें प्रयुक्त करझे 
सुरक्षित रखे यह सत्य है, पर कन्य जातियोंको वेदोंसे दूर 
रखा। यद्द ठीक नहीं हुआ । इसका दुष्परिणाम इस भोग 
रहे हैं। भाज हिंदुभोंका प्रेम वेदोंपर नद्ीीं हैं, इसका कारण 


यही है। 





इारीरमें जो शक्तियां जदां है और कहां उनका जो संबंध 
है, वह यशह्वारा बताना उनका सह्देश्य था। 


(९) 


जिस समय क्षत्रिय-पेदघ-शत्र वेदसे दूर रखे गये थे, 
डस समय ये छोग भाचारश्रष्ट हुए थे, संस्कृत भाषा 
जाग्रत नहीं रद्दी थी, भार्थिक छेशघोंके कारण वेदाध्ययनके 
लिये जितना समय चाहिये, उत्तता इनके पास नहीं था। 
ऐसे अनेक कारण इस संबंधमें दिये जा घकते हैं। ऐसे 
भौर भी कारण होंगे। पर इससे यद्द स्पष्ट है कि, हिंदुओं- 
मेंसे बहुतसे द्िंदु वेदसे दूर रदे, इस कारण हस समय 
वेद सब दिंदुभोंकी उदाक्षीनताका विषय हुआ है। 


याज्षिकोंका ध्येय 


याज्षिक्रोंका ध्यय बडा उच्च था। यज्ञद्वारा भाष्यात्मिक 
ज्ञान लोगोंको देना यह भरत्यंत इच्च ध्येय इन ग्राशिकों-- 
का था। ब्राह्माणप्रथों भोर इढुप ग्रंथोंमें कनेक यज्ञोंका 
९ बे शक के 
वक्णन है णोर यज्ञ आपीका जीवन सुधारनेका कार्य 


करता था। 


सिरके स्थानपर उत्तरवेदो है, सप्त इंद्वियों (२ क्ांख, ” 
३ कान, २ नाक, १ मुख मिलकर सात इंद्रियों ) के प्रति 
निधि खपत घिष्कक हैं, पेटके स्थानपर भाइवर्नाश भादि 


(१०) 


अप है। जिनमें क्ष्रका दंवन द्ोता है। उपस्थेश्रियके 
स्थानमें गाईपन्याप्रि है, जिसमेंसे पुत्रढ्मी डध्पत्ति होती है । 
पाोंके स्थानपर सब छद॒स्य हैं! दस तरह शाररिका ही 
चिन्न यक्षशाका है। शरीरके अन्दरसे चछनेवाले कार्य यक्ष- 
शालामें यशद्वारा बताये जाते हैं। इस तरद्द यज्षद्दारा 
शरीरके अन्दरकी अध्यारमशक्तियोंका दशेन होता है। 


बेदका मुझ्य विषय अध्यात्मज्ञान देंना है, बह इस 
रीहिसे यज्ञद्वारा सिद्ध होता है | यज्ञ अनेक हैं भोर इष्टियाँ 
सेंकडों हैं। मानवी व्यवद्दारकी सुसिद्धता क+नेके छिबे 
हलका उपयोग हैं। उद्राहरणाथे देखिये, राष्ट्पर राजाका 
निर्वाचन कानेके लिये राजसूय यज्ञ है, राष्ट्रको बढानेके 
छिये भखमेघ है, स॒पुत्र निर्माण करनेके लिये पृन्नकामेष्टि 
यज्ञ है, प्ेन्य लानेके लिये पजन्पेंटी है, मानवे।की लघटना 
करनेके लिये नरमेंध है, राष्ट्रसें मौझों कोर बैलोंका संवर्धन 
करनेके दिये मोमेघ है। इस तरद्द जनेक बकझ्ष ओर क्षनेक 
इंडिया मानवोका संगठन करके मानवोंकी डर्खति करनेफे 
छिये हैं । 

यज्ञमेंसे शुद्रोंको दूर रखा जाता था। इसका बणन इससे 
पूर्व किया है। पर 'नरसेध ' में सब जातियोंके मानवों 
का संगठन करना मुख्य उद्देश्य होनेसे सभी जावियोंके 
मानवोंको यश्ञमण्डपम्में छाकर बिठलाया जाता था, झोर 
सबका सत्कार किया जाता था। वन्य जातियाकी भी इस 
यज्ञ स्थान था भोर सब जातिके कछोग इस यज्ञम्डपमें 
आकर वेदमंत्र सुनते थे। शूदने मंत्र सुने तो उसके कानमें 
तब्त सीसेका रस डालनेकी किया इस यश्ञमें नहीं हो 
सकती थी । और हमारे मतसे वैसा द्वोता भी नहींथा। 
सब मानवोंका समभाव यहां प्रकाशित द्ोता था। 


, इन सब यज्ञोंसे मानवोंकी उन्नति दोतीथी। जिस 
शरद राष्ट्रीय महासभा क्षाज भारतमें होती है भोर उसमें 
राष्ट्रीय बातों और योजनाओंका विचार द्वोता है, वेसा ही 
विचार यक्षसिं होता था| यश्षमें सवेरे भो। शासकों हवन 
होता था कोर बीच्के ४५. पण्टोम्ें व्याख्यान द्वोते थे। 
इस तरह ये यज्ञ राष्ट्रीय जीवनका सुधार करनेमें समर्थ थे। 
यश्मपि मन्त्रपाठ करनेमें शूद्वोंक/ क्षचिकार नद्वीं था, तथावि 
अआलोंकी थी डद्धति करनेके सब कायक्रम यश्ञोंद्रएरा दोते 


विदोका अध्ययन और अध्यापर्न 


थे । सोमयाग बाह्षर्णोंका, जश्नमेंघ क्षत्रियोंके लिये, व।जपेय 
वैश्योंके ।शिये और नरमेथ सज मानवोंके कहयाणफ्रे छिये 
होता था | इन यज्ञोंमें वेदमत्र बोछे जाते थे, इस कारण 
वेदोंकी सुरक्षा होती थी भौर साथ साथ मानवी कल्पाणकी 
भी भायोजनायें दोती थी | इस रीतिसे वेदिक क्ायोका 
जीवन यज्ञीय जीवन था, और जीवनकी उदश्नति करनेके 
सब पहलु यज्ञाद्वारा द्वी सचेत किये जाते थे, प्रठिदिनके 
यश, पाक्षिक यज्ञ, मासिक यश्नञ, चातुर्मास्य हृष्टियाँ, 
वार्षिक यज्ष, ऋतु यज्ञ, विशेष कारणऊके हढये यज्ञ ऐसे 
अनेक प्रकारके यज्ञ द्वोते थे, जिनसे भायोकी संधटना होतीं 
थी भोर सर्वोगोण उन्नति होती थी, तथा वेदरी सुरक्षा 
होती थी | 
पौराणीकोंके प्रयत्न 

बंद संरक्षणके छिये जैसे वेदपाठियोंने तथा याक्षिक्रों 
ने प्रयत्न किये, इसी तरद पुराण छेश्नकोंने भी प्रयत्न किये 
थे। वेदके भक्षरोंका रक्षण बेंदिकों भौर याशिकोने किया । 
भोर पोराणिकोंने वेदके आशयका रक्षण किया, इतना दी 
नहीं, परतु वेदके भ्राशयको बाक्षणसे शूद्रतक पहुंचाया । 

यज्ञमण्डपसें दो विभाग होते हैं | एक विभागमें इन 
बादि यज्ञ फ्रियाएँ होती हैं भौर दूसरे विभागमें जन 
समर्द जमा द्ोकर बैठता दे भौर वहां प्रवचन, धमैचर्चा 
तथा ज्ञास्तार्थ होते हैं । यद्द स्थान हजारों मनुष्य बैठने 
योग्य होता है भोर शा्लचर्चाकी दश्टिसे इसका महृत््त 
होता है। पुराण गाथा सूत छोग ग।ते और ज्ञनताकों कथा- 
शोते वेदिक घमंका तत्व समझाते हैं। जो बेदमन्त्रोमें 


| गुश्ष रीतिसे कद्दा रहता है, ओर जो यज्ञकी क्रियासें लोत- 


प्रोत रहदा है, चद्द तत्त्व तथा राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आब- 
इयक भम्यान्य शान इस समामण्डप्में व्याख्यानों द्वारा, 
कथागानोंके द्वारा तथा प्रवचनोंद्वारा दिया जाता है । 
वेदमन्श्रोंका गुह्ान्लान सब छोग समझ नहीं सकते । इसके 
किये उस ज्लानकों रोचक बनाकर कथाके रूपस समझाया 
जाता है। 'सत्य बोछना ! यद्द वेदोपदेश है, इसको 
धंप्रश्चानेके लिये राजा दरिश्रन्व्रकी कथा कहना और सत्य 
वचन, सध्य व्यवद्वार भर सत्य विचारका महत्व सबको 
सुबोध रीतिते समझाना पोराणिकोंका काये घा । राष्ट्र उच्चति 
करनेसें हुस कार्यका बड़ा भारी मह्व है| वेद गुझ शान 


इतिहास 


कहते हैं तो थोड़े पंडित इस विज्ञानको जान खबते हैं । 
इसी गुप्तज्ञानको , कथाह्वारा समझानेसे सब लोग समझ 
सकते हैं । इस कारण यज्ञझे मण्डपके पक विभारमें पुराण- 
कथा श्रवण तथा शाख्रचर्चा होती थी। हस मण्डपमें 
शिक्पके प्रदर्शन, दृस्तछाघवके प्रयोग, और चित्तके आक- 
दंंण करनेवाले प्रसंग होते थे | ज्ञो सबके सब बोधप्रद 
और उपदेश करनेवाले इोते थे । 


// हृतिदयासपृराणाम्यां वेद समुपबुदबेत्‌ । 


इतिदासों और पुराण कथाक्षॉसे वेदके उपदेशको सम- 
झाना चाहिये ऐसा जो कट्दा है वह सत्य है। 


इतिहास दो हैं, रामायण भोर मद्दाभारत | पुराण ८ 
हैं और उपपुराण १८ हैं। ये पुराणोंके लब प्रथ मिलकर 
करीब चालीस लाख छोक हैं | हृतना यद्द सब अंथ विस्तार 
वस्तुतः वेदोंके सिद्धान्त जनतातक पहुचानेके छिये था, 
परंतु ऊेलकोंने अपने अपने विचार बीच बीचमें घुसे दिये 
और पुतञाणोंको बहुत ही बढा दिया है। हस कारण पुराणों में 
वैदिक भोर अवेदिक दोनों विचार हस समय दिख्वाई देते 
है। अतः बाज इन हतिह्दास कौर पुराणासे वेदके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हो रहे हैं ऐसा कहना भद्यक्‍्य है। परंतु प्रारं भ्मे 
घुराण इसी कारयेके छिये थे। 

इतिहास और पुराणोंसे बेदका आशय स्पष्ट करना 
चाहिये ऐसा स्शृति और शास्तरोंक! कथन है । वे इतिद्वास 
कौर वे पुराण क्षतिप्राचीन समयमें छोटे थे भोर पश्चात्‌ 
थे पन्थामिमानियोने बढासे | इस कारण प्रक्षिप्त भाग 
घुराणोंमें बहुत है । 

यद्यपि ऐसा हे कथापि हम शआराज भी वेदकी व्याख्या 
करनेवाला भाग पुराणों जोर इतिहासोंमें कितना भोर कहां 
है इसका निणय कर सकते हैं । श्रीमद्धागवतादि पुराणोमें 
वैदिक सूक्तोंके सूक्त क्षनुवाद करके दिये हैं। इसी तरह 
बेदिक मश्रोमें भाये थोडेसे सूछसे बढ़ी विस्तृत कथा पुरा- 
णोसें दीखती है | इन्त्र-ज्त्र युद्ध, भाश्विनी कुमार, च्यवन, 
झादि कथाएं इसके बदाहरण रूपसें दी जा सकत्ती है | अतः 
इनका मनन करके क्षाज भी दम वेदमन्त्र और पुराणकी 
ग्राथाक्षेका परस्पर संबंध क्‍या है यद्द देख सकते हैं । यदद 
विषय श्रत्यंत आावइयक है भौर इसके ग्रंथ प्रकाशित द्ोने 


(११) 


चाडिय । यह विषय महस्वका है, अत्यावश्यक है, पर ४:७५ 
पण्डित इसीपर १०२० वर्ष छ्तेंगे शोर हसपर पर्याप्त 
व्यय हो गा, तब ये तुझुनात्मक ग्थ छोंगोंको मिल सकेंगे 
झोर इनसे जान सकेंगे कि कौनसे वेद भागसे कौनसे 
पुराणके भागका केसा संबंध है । 

बेदमें भो इतिद्वास पुराण हैं जैसा-- 

इतिहासभ्थ पुराणं व गाथश्व नाराहांसी- 

ख्ानुव्पचलन्‌ ॥ ११॥ इतिहासस्य च थे स 

पुराणस्य ब गाथानां च नाराशखोनों उ प्रिय 

घाम भवति य एवं वेद ॥ १९॥ 

अथवे १५'६ १३-१२ 


५० 


ऋचः साम्रानि छंदांसि पुराणं यजुषा सहे। 


उच्छिशज् शिरे सर्वे द्विदेवा दिविध्िताः ॥२४॥ 
अथव, ११।९ (७ )। २४ 
यत आसीद्‌ भृमिः पूर्वा या मद्धातय हृदू बिदुः | 
यो वे तां विद्यान्नामथा स मन्‍्येत पुराणाबतू्‌ ॥४॥ 
झथवे, १११० ( ८ )।७ 
“ इसके पीछे इतिहास, पुराण, गाया कौर नाराशंसी 
ये श्वक चछ्े । इतिहासका पुराणका, गाथानोंका और 
नाराशं सियोंका वह प्रिय घास दो जाता है जो यह जानता 
है ॥ (११-१२) ऋचाएूँ साम, ठन्द्‌ (अथवे ), यजुके 
साथ पुराण यद्द सब साहित्य उन्छिष्ट परमेश्वरसे बना है॥ 
(२४ ) पूर्त समयमें भूम केसी थी, यद्द ज्ञानों लोग 
जानते हैं, इसको ( नाम था ) नामके साथ जो जानता हे 
उसको पुराण जाननेवाला कद्दा जाता है ॥ (७) 
इस तरद्द पुराणों इतीद्वासो, गाधाओं और नाराशंसी 
शर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंकी प्रशंसारे विषयमें वेदमें वचन हैं । 
यहां बेदमें हृतिद्दास या पुराण है, ऐसा सुतने मात्रसे पाठ 
कोंको चमकना नहीं चाहिये ! यह इतिद्याम और पुराण 
भादिकी कल्पना ही प्ृथक्‌ है । 


इतिहास 
युरोपीयन छोग विशेषतः प्रीक छोग मानबोंका इति- 
हाख विश्वसनीय रीतिसे लिखनेमें सुप्रसिद्व है। णाजये 
मान॑बोंके हृतिद्दास जगतमें सबोंके सामने हैं। भारतके 
ऋषिसुनि मानवी घरीरोंके दलचलको दृतिद्वास नहीं कहते। 


(१९) 


झरीरकी दल्चछ मानसिक विचारोंसे होतो है। इसलिये 
सामस्िक विचारों लौर भावोंका आान्दोकन कैसा होता है, 
यह देखकर दमारे ऋषिसुनि हतिद्वास या पुराण छिखते थे। 
हसकिये इप्तको ध्ाम्धत इतिहास कहते हैं। यद्द शाश्वत 
इतिद्दास वेदमें हैं ओर इतिद्दास पुराणोंमें भी है । 
इसीकिये “बृशरध » दशमसुख ” “घर « दुःसासन 
ऐसे गुणबोघक नाम कछिखे हैं । वास्तवसें लेकाके राजाका 
नाम रावण ? (रोनेवाला ) किस तरह द्वोगा लौर भारतीय 
पम्राट्‌ दुःशासन ! ( दुष्ट रीतिसे राज्य चछानेबाछा ) यह 
केसा कौन बोरू सकता है। वस्तुतः ये इतिहास मानवोंके 
ही हैं, पर ऐसे ढंगसे छिखे गये हैं कि जिससे उनकी मनो- 
भूमिका पता पराठकोंकों छगे कौर क्िप्त मनोविकारकी 
प्बछता कहां होनेके कारण कोनसा युद्ध कहां हुआ |इस 
छिये ये हतिद्वास इस भूमिपर द्दोनेपर भी ये सनातन भोर 


शाश्वत इतिहास हैं। ओर यूरोपके इतिदाासोंके समान 


मानवोके अशाश्वत इतिहास नहीं है।यह इतिद।स पुराणकी 
भारतीय कह्पना समझना उचित है । 

“पुराण ! का भ्रथे ही “पुरा आप नव ! प्राचीन 
समयमें हो जानेपर भी नवीन जैसा है । इसींलिये यह 
शाश्रत है। दुर्योधन, दुःशासन, दुमंद, दुःशीक ये धृतराष्ट 
पुश्नोके नाम हैं। ये मास ऐसे ही थुरे अथेवारे छतराष्रने 
क्रिस तरह रखे होंगे ! कोई पिता क्षपने पुत्रोंके नाम हस 
रीतिसि दुष्ट भाववाले नहीं रखता । इसलिये हम कहते हैं 
कि थे कविके रखे नाम हैं | और मनोमाव बतानेके लिये 
यह रचना कवेने की है। इस कारण यहद्द इातिद्यास 
शाश्वत है ।, 

पाठक हमारे भारतीय ऋषिमुनिरचित हतिद्दास-पुरा- 
णोंको इस शाश्वत दृष्टिस समझनेका यत्न करें | तो उनमें 
हन्दी वाब्दोंस नवीन शाश्रतभाव प्रकट द्वोगा और कोई 
किसी तरह भ्रम नहीं होगा। इतिहास पुराणका शाश्वत 
भाष ध्यानमें न भानेसे बढ़े विवाद ध्यथ ही लड़े हो गये 
हैं | वास्तवमें उनका कोई प्रयोजन नहीं है । 

इन इतिद्दास पुराणों गाथानों और नाराध्यंसीयोसे 
जितना शाश्रत भाव है, उससे वेदुका तथा वैदिक ज्ञानका 
संरक्षण हुआ है । दृसलिये ये भाग वेदकी सुरक्षा करने- 
वाह हैं। * 


बेदांका अध्यक्षन और अध्यापन 


आरण्यक 

वेदमें अध्यास्मज्ञान है। भनेक रीतिग्रोंले यह शान 
बेदमें वणन किया है। हसका प्रकाश करनेके किये आर- 
ए्यक और उपनिषद्‌ भने हैं | कस्तुतः आह्वाण भ्ंथ यज्ञ- 
विधिका वर्णन करनेके छिये हैं, तथापि उनमें भी बीच 
बीचमें अध्यात्मका दशन कराया गया है। मूछतः यज्ञ- 
विधि भी भध्यात्मदर्शनके छिये ही है, तथापि उसका 
उद्देश्य राजकीय तथा सामाजिक ध्षश्युत्यान भी है। परंतु 
लारण्यकों जोर उपनिषदोंका उरेंह्य केवक भध्याप्मदर्शन 
ही है। वेदमें भात्मा बाद मन इंद्रियो जादि शक्तियोंका जो 
वर्णन है वह प्रकट करके जिज्ञासुभोंकों बताना हनका कार्य है। 

डपनिषदों में -- 

तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्त प्र्‌ । छा, ३४१२७ 

बु. 8४३१३, मुण्ड, ३१२।१०; प्रक्ष १७ 

तत्रते हें ऋचे भवतः। छां ३।१७१६ 

तत्‌ एतत्‌ इछोकेन अभ्युक्तम्‌ । को. ६ 

तत्तू एप इलोकः | छां. २२१।३६ ३१$॥॥, ५२९; 

७।१०।८ ह०। प्रक्ष ११०; ३॥१० ६० 

एति इलोका: | ० १!५॥१ 

अथ एप इलाकों भवति | 8० १५२३ 

तत्‌ एबं इलोको भवति | बृ० २३२।३; ४।३।६।७ 

तत्‌ पते इलोका भचानिति | ब्ृ० ४।३।१ 

तत्‌ अपि पुष इले[को भघति । ते. २।१।१ 

इस तरह बनेक स्थानोंपर क्ध्यात्मका प्रतिपादन करके 
उसकी पुष्टिके छिये वेद घचन दिये हैँ । भर्थाव्‌ डस मंत्रके 
क्षथ्यास्मज्ञानका वह विवरण है एसा समझना उचित हैं। 
इनमेंसे कई छोक या मेत्र भ्ाज़की ठपरब्ध संहिताओं में 
नहीं मिछते, उनका! स्थान शाखा लंद्दिताओमें है। इसका 
तास्पर्य यह है कि वेद मंत्रों कह्दी आात्मविद्याका प्रतिपादन 
आरण्यक और डपनिषद करते हैं। शर्धात्‌ भारण्यक भौर 
डपनिषद वेदविद्याकोी सुरक्षा करनेके छिये हैं। जितनी 
शालाएँ हैं उठने डपनिषद हैं | भाजकछ इनकी संख्या 
योढ़ी है तो भी जो जारण्यक भौर उपनिषद हैं उनसे इस 
बातका स्पष्ट पता छगता है कि, में नूतम विद्या बताते नहीं 
है, परन्तु जो विद्या वेदमंत्रोंमें है उसको प्रकटकर रहे दें। 
इख विधुयर्ते कहा है-- 


वैेयाकरण, छन्द आदि 


ऋचो अक्षरे परमे व्यामन्‌ 

यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः 

यम्तन्न बेद कि ऋचा करिष्यति 

य इत्‌ तद्विदुः त इमें समासते । 

कह, १११६४।३९; भथते ९३०१८ ले. जा. ६॥१०।९। 
१४; ते. क्षा- २११)१ नि. १३॥६० 

' ऋचषाहक्षोंके- मन्‍्त्रोंके भक्षरोंमे सब देव बैठे हैं। इस 
रदस्पको जो नहीं लानता है, वह मंत्र छेकर क्या करेगा पर 
जो इस ज्ञानको जानता है वह श्रेष्ठ होकर बेठता हैं।' यह 
रहस्य ज्ञान वेदमंत्रोंमें कपा हे, वह सक्षेपत्ते आरण्यकों भौर 
डउपनिषदों में बताया है । 


व्याकरण, छन्द आदि 

चदोंके संरक्षण करनेके लिये व्याकरण धाख्र बनाया। 
झुद् पाठ कौनसा है, भश्जुद पाद कौनसा आर क्यों है, 
इसका मान ब्याकरणस्ते होता: है। ध्याकरणमें स्वर प्रकरण 
है | उद्ात्त शनुदात्त भादि स्वरॉसे भर्थज्ञान दीक होता है। 
यद्द सथ्र ब्याकरणके अ्रस्तगेत विषय है। गर्ग, शाकटायन, 
आदि अनेक व्यकरणकर्ता हुए हैं।हनमें भन्तिम ब्याकाण 
पाणिनी मुनिका लष्टाध्यायी नामक है। कात्यायनने घार्तिक 
बनाकर डसमें छो अपूणेता थी वह दूर की है । पश्चात्‌ इस- 
पर पतख्नक्तिका मद्दाभाष्य है। पाणिनी -कात्यायन-पतज़लि 
इन तीन भुनियोंक्के ग्रधोंसे संस्कृत ब्याकरण पूर्ण होता है ; 
लॉकिक कौर वेदिक भाषाका सपूर्ण व्याकरण यहद्द है। 
जगयूमें किख्ली भी भाषाका इतना उत्तम व्याकरण किसीने 
वनाथा नहीं है जितना यह संस्कृत भाषाका ब्याकरण 
बनाया गया है। इसमें लोकिक संस्क्रत भाषाके रूप सिद्ध 
किये हैं वेसे ही वैदिक भाषाके भी सिद्ध डिये हैं । वेइकी 
सुरक्षाके छिये हस व्यक्रणकी ,शत्यंत भावश्यकता है । 

छन्‍्दः शासकों इसकिये भावशयकता है कि कौनसे 
मंन्नका कौनसा उन्द है इसका पता छगे भौर उस मन्त्रके 
चरण कितने अक्षरोंके ओर कितने दोते हैं, हूसका ज्ञान 
हो। कह मेन्न दो चरणोंवाछे, कई मंत्र तीन चरणोंवाले 
कई चार चरणोंवकि, इसी तरह कई मन्त्र शधिक चरणों- 
वाले होते हैं । 

यायत्रीके ३ चरण, इष्णिकू, शनुदयप , बहतीके ४ चरण, 
पंक्तिके ५ चरण, चार चरणोंकी भी पक्ति द्वोती है, त्रिष्टप 


(१६) 


तथा जग़तीके चार चरण, प्रगाथर्में दो मंत्र, भतिजगती 
चरण, शक्तरी क्रष्टि, इतिके ७ चरण, अतिश्वतिके ८ चरण 
ऐसे चरणोंमें फरक है। गायत्रीके २४, डाश्णकूके २८, अनु- 
इपके ३२, बहतीके ३६, पंक्तिके ४०, त्रिष्टप्‌के ४४, जगतीके 
४८, प्रयाथके ६८, ७६, ८०; श्रतिजगतीके ५२, शक्करीके 
५६, भतिशक्ररोके ६०, अधशिके ३४, अत्यष्टिके ६८, 
इतिक्रे ७९, भातिश्॒तिके ७६, कृतिके ८०, श्रक्ृतिके ८४, 
आकृतिक ८८, विकृतिके ९२, संकृतिके ५९६, भभिकृतिके, 
१०० तथा उत्कृतिके १०७ भक्षर दोते हैं । यह तो सर्व 
साधारण गणना है । इनसें भी विशेष भेद द्वोते हैं । ऊपर 
गायत्रोके तीन पाद भौर २४ अक्षर होते हैं पेसा सर्व 
साधारण नियम कहा है, पर इनमें १) मेद हैं देखिये--. 


गायत्री हसीयसी १९ क्षक्षर ६६९६)८५ अक्षरोंवाके ३ पाद 
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इस तरद्द अन्य हन्‍्दोंके भी जनेक भेद द्वोते हैं | इतना 
सूक्ष्म विचार छन्दशाखने किया है | इस कारण वेद मंत्रमें 
किप्त संत्रके कितने पाद और प्रत्येक पादमें कितने क्षक्षर 
होते हैं यह निश्चित हुमा है | एक भक्षर भी हृथ कारण 
इधर उधर नहीं दी सकता । प्रत्येक सेत्रके अक्षर 
गिने गये हैं, इतना ही नहीं परंतु प्रश्केक पादके भी क्षक्षर 
गिने हैं । इतनी वेदकी सुरक्षा करनेके लिये ऋषियोंने बड़ा 
भारी प्रयल किया है । वह देखनेसे भाश्चर्य प्रतीत होता है। 
हमने छन्दुका ज्ञान देनेवाछा लेख पृथक मुद्वित किया है 
और इमोरे मुद्रित ऋग्वेद भादि बेदोंमें ये चरण इस शाखके 
मनुसार बताये हैं । 

स्वर्बोधके लिये स्वतंत्र पुखिका किखी है जिलको देख- 
नेसे स्वरोंका भी शान दो सकता है । इन घबकी सूइमता 


(१४) 


बहुत है । परतु इन निबधोंमें लत्यावइ्यक ज्ञान दिया 
गया है | इसछिये पाठक ये निबंध अवहय पढ़ें और वेदरो 
सुरक्षा करनेके लिये प्रचान ऋषि सुनियोंने कितने प्रयल 
किये थे | इसका ज्ञान प्राप्त करें| हमारे पूर्वजोंने इतना 
प्रयक्ल किया था, यद देखकर हमें भी वेद संरक्षणके लिये 
कुछ यध्न करनेको स्फूर्त होनी चाहिये। 


ज्योतिष 


ज्योतिष शास्त्र खगोछ विद्याका झास्त्र है| इसमें सूर्यादि 
गोक्षकोंडी गतिके गणित रहते हैं। वेदयें छह अंत्रोंमें 
ज्योतिष विषयक रुछेख भ्ात हैं। उनका श्र्य इस ज्योतिष 
शाख्से विदित होता है । इसलिये चेद संरक्षणमें ज्योतिष 
शाख्रकी आवश्यकता है | जो इस ज्योतिषको नहीं जानता 
वह ज्योतिष विषयक मंत्रोंका भ्थ वेवक झब्दज्ञानसे दी 
नहीं जान सकता | भोर यदि ज्योतिष शाखकी सहायता 
न झेते हुए वद्द उन मेत्रोका क्र्थ करेगा, तो वद्द भर्थ 
गलत दह्ोगा। इसरिये वेदानुसेंधान करनेवालॉंको इस 
ज्योतिष शाखत्रके अध्ययन करनेकी भत्यत बावइयकता है । 
इस ज्योतिष शास््रने कह वेदुमंत्रोंका भर्थ निश्चित किया 
है भौर इस कारण वेदोंकी सुरक्षा हुई हे । 


निघण्दु और निरुक्त 


दैदिक पदोंका कोश निधण्डु हे ओर वैदिक पदोंका शर्थ, 
युहझाथ किस रीतिसे जानना यह निरुक्तमें का है । डदा- 
हरणार्थ कुछ पदोंका नैरुक्त भर्थ देखिये । इसके देखनेसे 
पता छगेंगा कि निरुक्तका कितना डप्योग है--- 

आशभ्निः कस्मात्‌ । अग्रणी भेबलि । निरु० 

« क्षम्मे किससे बनता है। असि भग्मणी द्ोता है। ' 
क्षर्धात्‌ पढिले ' भग्रणी * था उसका संक्षिप्त नाम भ्राप्मि 
बना । यह कैसा बना देखिये- 

अग्रणी-शगरनी >अ्गनि रस 

अग्मणीका अर्थ अग्नतक ले जाता है। ( क्ञ्म॑ नयति, 
अगप्रे नयति था ) नेता भ्षम्रणी कदछाता है, इसका कारण 
यहद्द है कि बह अपने क्षनुपायियोकों सिद्धितक पहुंचा देता 
है। बीचमें है। नहीं छोडता । यद्द भ्राप्नि पका रदस्थार्थ 
हैं। इस तरद कई पदोही व्युत्पत्तियां ।निरुक्तमें कतायी हैं 
जिनको देखनेसे वेद्मंत्रके पदोंके रहस्वार्थमें मनुष्य प्रगति 


बेदोंका अध्ययन और अध्यापंत् 


कर सकता है । निधण्टुमें पद डियग्े हैं कोर पदोंके गरणोंका 
अर्थ दिया हे भौर निरुकमें व्ोका गृढार्थ खोलनेकी कूजी 
बतायी है । वेदका जयेइहिसे संरक्षण हन दोनों शाखने 
किया है । 

निरुक्तमें जो अर्थ किये हैं, उनके सूचक मेत्र भाग बेदमें 
हैं। उनकी खोज करके निरुक्तका सेपादन करना आहिये 
भौर उन मंत्र भागोंकों यथास्थान दे#र यह निरुक्तका 
निर्वेचनन इस मंत्रके ्राधारसे किया गया है यह बताना 
आहिये। निरुक्तका ऐसा सस्करण प्रकाशित द्ोमेको लत्थेत 
आपर्यकता है । 

प्राचीन समग्रके ऋषि मुनि, वेद मूर्ति, पण्डित भादियोंने 
बेदका सरक्षण करनेके छिग्रे इतने यसन किये थे। इसके 
साथ भरष्ट विकृति भी इन्होंने बनायी थी | इसका संक्षिप्त 
परिक्षय यहां कराते हैं- 


१ मन्त्र पाठ 
ओष॑धय; संबंदन्ते सोमेन सह राजा 
ध ऋ० १०।९७।२२ 
२ पद पाठः 
ओपैधयः | से । बदन्ते । सोमेंन । 
स॒ह । राज्ञा । 
३ ऋमपाठः 


ओपष॑धय! । से | से वंदन्ते । व॒दुन्ते सोमेन। 
सोमेंन सह। सह राज्षा । राज्ञोति राजा ॥ 
४ पश्चसन्धि 
ओषधयः सं |! सं स | समोषधयः | भोषधय 
ओषधयः । ओषधयः सं ॥ से वब॒न्‍्ते। वद्न्‍्ते 
बदन्ते | बदन्‍्ते से । सं से | से यदन्ते ॥ वद्न्‍्ते 
सोमेन। सोमेन सोमेन | सोमेन वद्न्ते | वद्न्‍्ते 
बदन्‍ते। वदन्‍ते सोमेन ॥ सोमिन सह । सह सह । 
सह सोमेन ' सोमन सोमेन | सोमेन सह ॥ 
सद्द राक्षा ॥ राक्षा राशा | राशा सह | सह 
सद्द ः सद्द राजा | राशेति राजा ॥ 
५ अटापाठः 
ओपषधयः सं, समोषधयः, ओषघयः से ॥ से 
बदन्‍्ते, बदस्ते से, सं बदसस्‍्ते ॥ बह॒स्ते सामेन, 


हे अब हमें क्या करना चादिये 


सोमेन वदन्‍्ते, वद्न्‍्ते सोमन ॥ सोमेन सद्द, 

सह सोमेन, सोमन सद्द | सह्द राक्षा, रा्ा 

सह, सह राज्षा । राधश्षेति राज्षा ॥ 

दे माला पाठ 

ओषधयः सं | राह्षेति राज्षा ॥ संवदन्ते राश्ा 

सद्द ॥ बद्न्‍ते सोमेन | सद्द सोमन ॥ सामेन 

सह्द | सोमन बदन्ते | सह राक्षा । बदन्‍्ते सं। 

राक्षेति राज्षा | समोषधयः ॥ 

इस तरह वेहुके प्रत्रेक पदको ग्रथारथान सुरक्षित 
रखनेके लिये ऋषिमुनियोने ये पदोंकी कृति छोर दिकृतिया 
बनायों थी | क्षाज भी भारतमें ये विक्रृतियां .विनाप्रमाद 
बोछनेवाक्षे पंढित हैं । पर इनकी सख्या दिन प्रतिदिन 
कम दो रही है। ये विक्ृतियां हतनी ही हैं ऐस। 
कोई न समझे । इससे दुगुणी तो हैं | यहां केवल नमूनेके 
लिये ५६ दी हैं | ये पद तथा क्रम ध्यानमें रखना कितन! 
कठिन है इसकी कल्पना पाठकोंकों इन विकृतियोंकों देख- 
नेसे हो सकती है। 

पचास वर्धोके पूक् काशीमें इस तरह देदप/ड करने 
बाक्षोंकी संख्या हजार बारद् सो थी, वहां अब दोसौ भी 
नहीं है । भविष्यमें इनकी संख्या नहीं रद्देगी, ऐसे लक्षण 
दीख रहे हैं। भाजतक इन प्रंथोंने तथा इन बेदिदोंने 
वेदोंकी सुरक्षा की, भाजतक इनकी क्ष।जीविका वेद विद्याके 
अध्ययनसे चक्तती थी। भाज इनको कोइ पूछता नहीं, इसछिये 
जार्सिक कठिनताके कारण इनकी संख्यान्‍्यून हो रही हे । 


अब हमें बया करना चाहिये ? 

वेदको सुरक्षित रखनेके किये अब हमें क्या करना चाहिये 
इसका विचार इस पघमय हमें करना चाहिये | 

$ चारों बेदोंकी मुद्गाएं (ब्छाक ) भावज्ञद रीतिसे 
तैयार करनी चाहिये। पुक भी अश्ुद्धि नरहे ऐसी ग्यवस्था 
करके ये ब्छाक बनाये जांय । उत्तम तंबिके पत्नेपर भे ब्लाक 
बनाये आय, तो इनसे लाख दो लाख प्रतियां जच्छी तरह 
छापी जा सकती हैं | अथोत्‌ पेस्ता करनेसे वेदमुद्वणमें कुछ 
भी दोष होनेकी सेभावना नहीं रहेगी । 

२ दूसरी महत्वकी बात यह है कि चारों बेदोंके ध्वनि- 
मुद्वाएं बनाना । इससे वेदपाठ किस तरह करते हैं इनका 


(१५) 


ज्ञान सबको द्वोगा । 

ह इसके पश्चात्‌ मु वेद, पदपाढ तथा अन्वयपाठ 
लद्वित झुद्ध छापना | यदनित्यपाठके किये अत्यंत डपयोगी 
मिद्ध होगा । विश्वविद्याल्योंममें भी इससे अच्छी पढाई दो 
सकेगी | भाजडो बेद पढाईकी कठिनता इससे दूर द्वोगी । 

४ अनुवाद समेत वेदोंका म्ुदण कश्ना। ऊपर मंत्र, 
बीचमें भन्‍वय कोर नीचे अर्थ इस तरह ये पुस्तक चारों 
वेदोंक होने चाहिये | से साधारण जनतातक ये ग्रथ पहुंच 
खकते हैं. ( यदि बेदे।को छव छाथारण घरतक पहुचाना है, 
तब तो ऐसा सुद्वण करना अत्यत भावहयक है । ये सनुवाद 
दँदी, गुजराती, मराठी , णग्रेजीमें छपने चाहिये । 

५ इसके पश्चात्‌ वेदसंत्र क्थवा वेदवचन विषयवार 
छांटकर डनके छतग्रह अर्थ भौर स्पष्टीकरणके साथ प्रकाशित 
होने चाहिये | वेबाकिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय 
जीवन भादिके सभी विषयोके संवेधमें जितने जहा बचन 
चारों वेदोंमें होगे, वे धबके स्व इस संग्रह ग्रंथमें मिलने 
चाहिये | एक भी वचन छूटना नहीं चाहिये | इस अंधे 
वेद धर्मके स्वरूपका ज्ञान यथाथ रीतिसे हो श्केया । 

आजका जो वेदमंत्र संग्रद है वह विषयवार संप्रद्द नहीं 
है | प्राचीन समयसें मनुष्यके पास समय बहुत था, वेसा 
समय इस समय नहीं है। इसलिये ज़बतक एक एक विषयके 
मंत्र प्रकरणञ्ञ: संग्रहित न किये जांयगे, तबतक बेदुका 
धर्म प्रत्येक घरतक पहुँचनेड़्ी कोई संभावना नहीं हे। 
यह सब काये निष्पक्ष विद्वान ८।१० वर्षामें कर सकते हैं । 
भौर इस कार्यके छिये दस लाख रु का एक 'वेदनिधि ! 
बनना चाहिये। जिस निश्चिसे बह काये द्वोता रदेगा । 

इतना बननेके पश्चात्‌ वेदकी पढ़ाई-लध्ययन भोर 
अध्यापन-भच्छी तरद् हो सकेगा भौर कोईं कठिनता इसमें 
नहीं रहेगी । आज़ बेद पढाई न द्वोनेका कारण यह है कि ये 
साधन ग्रंथ बने नहीं हैं । जन ये ग्रेथ बनेंगे, तब कोहे 
कठिनता रहनेरा संभव दी नहीं है। 

जो बेदके प्रेमी हैं, वे इसका विचार करें कौर इस 
भारको उठावें । धनराज्ञी बनेगी, तो ब!कीका काये करने- 
वाछे सुयोग्य पण्डित हमारे पास हैं जोर द्वम बाकीका 
ऊपर लिखा सब कार्य नियत समयमें करके देंगे । 
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१ बेदका महत्व दशनेवाल्े सनुस्स्शतिके बचन छिस्त्रो । 
२ बेदके सत्र कितने हैं ? 
३ बेंद पाठ करनेसे क्या लाभ द्ोनेकी संभावना हे 
४ खसामचेदके स्वर ओर ऋग्वेद॒के स्वर केसे हें ? 
७५ सासगान किखका करना चाहिये 
६ किली एक सेश्रका पद कोर लूल्‍्वय हस्लिसतो ५ 
७ नित्य पाठ्के लिये बेंद केसे छपने चादिये 
< वेद सुबोक है था दुर्वाध ? चेदकी भाष! सरलक दे वा 
जारिक है ! 
९ बेड़के कोनसे मंत्र कठिन हैं ? सरक्त भथवाल्ले मंत्र 
किसने हैं कौर कटिन सेश्र कितने हैं । 
१० वेदिकोंने वेदुका संरक्षण केसा किया ? 
११ इससे कथा बना ? 
१२ अत्राह्मणोंके अन्दर बेदका जादर क्‍यों नहीं ? 
२३ वेद संरक्षणकी व्यवस्था भव किस तरह करनी चाहिये । 
१७ कोनसी संस्था वेदोंको पूणेतया मानतो है 
१७ याक्षिकोंने किस रीतिसे बेदका रक्षण किया 
१६ कवच ऐल्चकी कसा कौनसा बोध देती है ! 
३७ अध्यास्मकी शक्तियोंके लाचारपर यज्ञकी रखना किस 
तरह हुई ? 
१० वेदके संरक्षणके लिये पोराणिकोंके प्रयत्न किस तरद्द 
हुए थे ? पौराणिकोने वेदके संरक्षणथें क्‍या किया ? 
१५९ इृर्िहाल और पुराणोंसे वेदके अथका स्पष्टीकरण 
कैसा द्वोता हैं ? 
२० ऋषियोंकी इहतिहासकी कल्पना क्‍या थी ? शाश्वत 
इतिद्वासका अर्थ क्‍या हे ? 
२१ मारण्यकका स्वरूप क्या हे ? 
२२ ब्याकरण छन्द भादिने क्‍या किया ?ै 
२३ वेदमंत्रकी विकृतियां कैसी होती हैं ? 
२७ जब हमें क्‍या करना चादिये ? 


[ स्वाध्यायमण्डल संचालिता ] 


संस्कृतम्ापा-प्रचार-दमिति किल्ला पारडी ( सूरत ) 


परीक्षा-विभाग 


रे 


२९-३० अगस्त ५३ ई, को होनेवाली संस्क्ृतपरीक्षाओंका कार्यक्रम निम्न प्रकारसे है-- 





शनिवार २९ अगस्त रविवार २० अगस्त 

















१०॥ से १॥ २॥ से ५५ १०॥ से १॥ भा स ५॥ 
विशारद-प्रश्न पत्र १ विशारद-प्रश्न पत्र २ विशारद-प्रश्न प्रत्न ३ विशारद-प्रश्न पत्र ८ 
है परिचिय-प्रश्न पत्र १ परिचय-प्रश्न पत्र २ एरियय-प्रश्न पत्र ३ 
मत अर मम रा ला 3 रे लि मी 
५८ > । प्रवेशिका-प्रश्न पत्र १ प्रवेशिक|-प्रश्न पत्र ३ 
हर र्जफ शद % पीलापन दिन ल्सीचितल न 
हा १९ । प्रशम्भिणी १ 
॥। 
| 





[ हे [#, [६ फे 
ससरकृतभाषाका अध्ययन करता प्रत्यक भारतवासाका राष्ट्रीय धरम हे | 


संस्कृत हमारी मातृभाषा है। अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है! जो मातुभाषा 
है वह कठिन या दु्बोध कैसे हो सकती है ! 


